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प्रकाशकीय 


महात्मा भगवानदीनजी की “आज का धर्म! पुस्तक पाठकों 
तक पहुँच रही है । 

भहात्माजी सौलिक विचारक और लेखक हैं। घर्म और 
समाज के विपय में उन्होंने जो कुछ अब तक लिखा है, डसका 
साहित्य और जीवन-निर्माण में विशेष मूल्य है। उनकी 
युक्तियाँ और उन्तके तके अपने होते हैं. ओर सबसे वड़ी वात 
यह है कि वे अपने विचारों में पर्क्ृति ओर मानव-विज्ञान की 
प्रगति को कभी नही भ्ुलाते। भाषा तो उन्चकी जानदार होती 
द्दीहे। 

आज सर्वोद्य-विचार शासन-मुक्त समाज की ओर बढ़ 
रहा है। महात्माजी की प्रस्तुत पुस्तक में भो सत्य के आदशी 
रूप की कठ्पना शासत-मुक्त समाज के रूप में ही-पस्तुत की 
गयी है । 

आशा है, यह पुस्तक पाठकों को नये सामाजिक मल्यो को 
समभले मे सहायक होगी । | 
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हर युग का नया धर्म ;१: 
करतेव्य के अथे में धर्म एकरूप नहीं रहता 


विषय सुंदर ढे। अटपटा नहीं लगना चाहिए; अगर लगे तो 
सममना चाहिए, धरम कभी एकरूप नहीं रहता। जिन मातों में 
एकरूप रहता है, वह सबके काम की चीज नहीं--इने-गिने 
आदमियों के काम की चीज है। जैसे पानी समभदारो के लिए 
भाप; बादल, कोहरा, ओछा, बरफ आदि रूपों मे एक है, पर 
सबके लिए अछग है, बसे हो धर्म कतेव्य के अर्थों मे कभी एक- 
रूप नहीं रह सकता | वेद के समय के कत्तेव्य और महावीर 
और बुद्ध के समय के कर्तेव्य ओर यहाँ तक कि पारसनाथ और 
सहावीर, जो एक परंपरा के माने जाते हैं, उनके ससय के कृतेव्य 
अलग-अल्लग ! तव आज का कतेव्य अछग हो, इसमें अटपटेपन 
की क्‍या बात ९ समय बहुत बदल गया, समय के लिहाज से 
ठुनिया बदल गयी, राज्यसंस्था ने रूप बदले, तो क्या धर्म-संस्थाएँ 
रूप न बद्लेगी ? कतेव्यों के बदलने से धरम बदछ जाते है। 
समय-समय पर नये-नये धम खड़े होते रहते हैं । दस अवतारो 
को ले लीजिये, चौबीस तीथकरों को ले लीजिये, चौबीस बुद्धो 
को ले छीजिये, चाहे अनेक पेगंबरों को ले लीजिये, सबने नयी 
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किताब दीं । एक की किताब दूसरेसे मेल नहीं खाती। मूल में 
मिलने पर इतनी अलग हैं, जितनी सोने की आरसी सोने के 
कगन से । कगन चाहनेवाली नवेली गुस्से मे आकर आरसी को 
फेंक सकती है, फिर वह रहा करे सोने की । 


धर्म का नया-पुरानापन 


सोना पुराना रहकर सोना बना रहता है, पर सोने के 
जेवर कुछ वरसो में पुराने कहलाने लगते हैं। बिना भिमके 
ओरत-मद्‌ पुराने गहनो को गँचारू कह्द वेठते हैं, उनकी नजर 
सोने पर जाती ही नहीं । पुराने धर्म नये धर्म पर अगर इसी 
तरह की टीका कर बेठे, तो अचरज नहीं, विगड़ना चाहिए 
नहीं। बह जो कुछ कहते हैं; कूठ नहों कहते। भला, आज के 
युग मे पुराने रम्मो-रिचाज लेकर केसे रह्दा जा सकता है ? जो 
रस्म-रिवाज किसी समय पूरे, सच्चे ओर जरूरी थे, वे आज हर 
तरह नकली ओर गेर-जरूरी समझे जायेंगे। वह होगे भी बेसे । 

सभी दाशनिक सहमत हैं कि सत्य की खोज जारी दे। 
सत्य अभी किसीके हाथ लगा नहीं। सभी दाशेनिको का यह 
भी दावा है. कि सत्य उनके हाथ लगा | वे जो कह रहे हैं, सत्य 
कह रहे हैं। यह सुनने-सममने में विपरीत जेंचता दे, पर ध्यान 
इस से इसमे विपरीतता नहीं मिलेगी | विजली के दो सिद्धान्तो को 
लीजिये। एक लहर-सिद्धान्त दूसरा पोटली-सिद्धान्त | वे यानी 
वेव आर क्वेन्टम सिद्धान्त | क्वेन्टम सिद्धान्त नया है, वह वेब 
सिद्धान्त की खिल्ली उडा सकता दे, पर कहीं-कहीं वह खुद ऐसी 
अवस्था में आ जाता है; जहाँ उसे मालूम होने लगता दै कि वेव 
सिद्धान्त उसकी खिलली उड़ा रहा है। क्वेन्टम सिद्धान्त से 
पहले वेब सिद्धान्त अकाख्य था। ऐसा मालूम होता था, माना 
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सचाई हाथ आ गयी, विजली के वारे में हमने सब कुछ जान 
लिया | एटम की जानकारी का हाल कुछ इसी तरह का दे । 
कणाद से लेकर आज तक “अणुः के बारे से क्या-क्या कुछ नहीं 
कहा जा चुका । जो कहा गया दै, वह एक-दूसरे से बिलकुल 
उल्टा द्वैं। हरएक अपने समय में सत्य था। असल मे सत्य हे 
अणु का अस्तित्व । रहा अणु का बाहरी धर्म, उसको खोज जारी 
रहेगी, वह बदलती रहेगी । अणु का नया-पुराना कुछ नहीं। 
अणु के रूप का पुराना-तयापन् बना रहेगा। अणु अच्श्य था; 
अदृश्य है। उसके काये से उसका होना माना जाता है । काय 
के आधार पर उसके बारे मे अनुमान किया जाता है'। अणु के 
कई टुकड़े हो गये हैं और उनकी खोज जारी है । इन छुछ दिनों 
मे, विज्ञानियों को संदेह होने लगा दे, कि कहाँ ये ठुकड़े अणु 
न निकल पड़े, उसी तरह के सौर-जगत्‌ न बन वेंठे, जिस तरह 
अणु बन वेठा है | 


ह् ७ 5 ऊ 
विज्ञान से दशन पिछड़ गया है 


काय से जाने गये अणु का यह हाज्न है, तब आत्मा का क्‍या 
हाल होगा ? आत्मा की सिद्धि अभी काय के बल पर नहीं हो 
पायी | अभी आत्मा दशन-शास्त्र का विषय है, विज्ञान-शासत्र का 
विपय नहीं | धम का सम्वन्ध आत्मा से है, तब आत्मा के कतेव्य 
अटल कैसे ठहर सकते हैं १ दूसरे शब्दों मे यह बात यो कही जा 
सकती है, तब धर्म एकरूप कैसे रह सकता है ? वेद के समय 
हमने जो जाता, वह ऐसा था जो सुनकर जाना | वह कितना 
ही सही क्यो न हो, आज सचाई की कसौटो पर पूरा सही नहीं 
उतर सकता । उसकी सचाई मे कमी आ गयी है । वह यह कि 
जिसने वह बात घुनी, वह हमारे सामने नहीं। उस सचाई पर 


पर थ्राज का धर्म । 


जितनी टीका हुईं, बह ऐसे छोगों की कम हैं, जिन्हें उसको पूरी- 
पूरी जानकारी थी । उन्हीं लोगों की ज्यादा द्वै, जो कोरे पंडित 
थे | हर टीकाकार ने कोशिश जरूर की कि वद्द अपनी टीका को 
ऐसा कर दे कि वह उसके अपने समय के ज्ञान से पूरी तरह 
मेल खा जाय। पर आज विज्ञान कहीं-से-कहीं पहुँच गया | दशेन 
ने भी उन्नति की, पर इतनी नहीं, जितनी कि विज्ञान ने। 
विज्नान आज दर्शन को बहुत पीछे छोड़ चुका हे । दर्शन के पास 
विन्नान के लिए अब कुछ नहीं रह गया। जो उसे लेना था, वह 
ले चुका | हो सकता है, कभी विज्ञान अपना दृशन तैयार करे । 
हो सकता हे, विज्ञान बढ़ते-बढ़ते अनजाने दशेन में प्रवेश कर 
जाय | तव दश्शन ओर विज्ञान इतने एक द्वो जायेंगे कि एक- 
दूसरे से अलग दिखाई न देंगे। यह सब आज के आदसी की 
विशुद्ध इच्छाएँ हैं । हम इन्हें यहीं छोड़ते हैं। 


आत्मा के वल पर खड़े धर्म का कार्य 


हमे देखना यह हे कि हमने जिस घर्म को जात्मा के वछ 
पर खड़ा क्विया था, वह अपना काम कहाँ तक ठीक कर रहा है ! 
अगर ठीक नहीं कर रहा, तो क्यो ठीक नहीं कर रहा ? जब इसें 
“दवयं!? का पत्ता लडग जायगा, तव जरूर धम के सच नियमों 
को विज्ञान की खोज की आज़ तक की पहुँच के आधार पर 
बदल देना पड़ेगा। सत्य-अहिंसा को लेकर हमने जो कर्तव्य 
अपने लिए निर्माण किये थे, वे आज एकदम चदल जायेंगे। 
नियमो के बदलने से धर्म को धद्या नहीं छगेगा। हमारी नीयत 
घर्म की जड सोदना नहीं, धर्म की जड़ के नीचे जो ऐसी चीज 
आ गयी है, जो डसको गहराई तऊ नहीं जाने देती, जिसकी वजह 
से घर्म का पेड़ न बढ़ रहा दे, न फलन-फूज् गहा है, इस रोक को 
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वहाँ से हटा देना है। हमारे सत्य भौर हमारी अहिसा ने जो 
रूप ले रखा था, वह आज कास का सिद्ध नहीं हो रहा । फिर 
उसको क्यों न बदला जाय ? 


धर्म के पुरानेषन की पावन्दियों का भान 


धर्म के पुरानेपम को नया रूप देने से धर्म में बाधा क्यों 
आने लगी ? वच्चा जवान होने पर मसूँछे-दाढ़ी निकाल बैठता 
है | इससे रूप बदलता है, बच्चे में हृढ़ता आती है, पहले से 
ज्यादा काम कर सकता हे--भले ही किसी-किसी जवान को यह 
मालूस हो कि मैं किस आफत मे फंस गया, वह बचपन की 
स्वच्छुन्द और चेफिक्रो की प्रवृत्तियों को सोचकर उस पराधीनता 
पर नजर न डाछ पायेगा, जो उसके सिर पर सवार थी। 
धर्म,का आज का रूप जब बदलेगा, तब वह छुछ ऐसा होगा, 
जिसे कोई पुराने धर्म का मोही ना-सममझ यह सोचकर दु:ख 
मानने लगे कि हाय, द्वाय; धर्म के वे पुराने रिवाज 
आज हम सब से छुटे जा रहे हैं, जिनसे हमें 
कितनी आजादी थी, हम कितने सुख से जीवन 
बिताते थे । वह सोच ही न पायेगा कि जिस धर्म के वह गीत 
गा रहा है; उससे कितनी घुरी पाबनिदयों थों। तॉगे का घोड़ा 
अगर जंगल में छोड़ दिया जाय, तो जरूर दो-तीन दिन छोड़ने- 
वाले को गालियाँ ही सुनायेगा। जब उसे वक्त पर रातिब-दाना 
मिलने की याद आयेगी, तो अजब नहीं वह रो उठे ! जंगल सें 
पानी न पाकर चह एक बार गश खाकर गिर सकता है। पर 
जैसे ही उसे आजादी की हवा छगेगी, चह उस आदमी के गीत 
गाने छूंगेगा, जिसने उसे जंगल में छोड़ा था। आज के धर्म का 
रूप धर्मवालो पर इसी तरह का रंग लायेगा | उन्हें ऐसा सालूस 


€ 
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होगा, सानो वे स्वगे से नरक में ढकेले जा रहे हो । अगर सेरा 
अनुमान मूठा नहीं है, तो स्वगे के देवता आदमी का जन्म लेने 
के लिए जब भू-लोक पर भेजे जाते होंगे, तो जरूर दु ख मानते 
होगे | क्या अजब, आदमी के बच्चे जब पैदा द्वोते हैं, तो शायद्‌ 
इसी वजह से रोते हों कि उनसे उनका स्वर्ग छिन गया । पुराना 
धर्म कहतायही दे कि स्वर्ग के दु.खो से छुटकारा पाने के लिए 
मनुष्य-जन्म जरूरी हे। स्व दर्शनकारों और शास्त्रकारों की 
इृष्टि में भत्ते ही ऊँचा हो, पर ज्ञानियो की दृष्टि में उन्नति के 
सोपान का मनुष्य की अपेक्षा नीचे का डडा है। नीचे का डंडा 
छोड़कर ही सोपान पर चढा जाता है । 


नया धर्म पुराने धर्म के साथ एकमेक होने पर भी न्यारा 


नया धम डरावनी चीज नहीं हो सक्ता। नया चोला क्‍या 
डरावना होता है ? नये घम को स्वीकार करते डरना स्वाभाविक 
है | मौत से जहाँ वहुत छोग डरते हैं, वहाँ ऐसे भी होते हैं जो 
मोत से आगे वढ़कर भेटते हैँ। नया वम, पुराने धर्म से हर तरह 
अच्छा होगा । क्या नयी जवानी पुराने बचपन से कभी बुरी सुनी 
गयी है ? नया धर्म कहने के लिए नया होगा, नहीं तो हर तरह 
वही होगा, जो पुराना धर्म है । आदमी का नया चोला कहने 
के लिए नया दे) नहीं तो हर तरह वेसा ही दे, जैसा पहला 
चोला | 
नया वर्म हमारी विचार-धारा को बदल ढेता हे । उसके 
आधार पर हम अपने रम्म-रिवाज बदल डालते हैं। मान 
लीजिये, पुराने धर्म के अनुसार हम इसको सत्य के ज्यादा निकट 
सममले हैं कि एक आठटमी अपनी विरादरी से विवाह करे। 
विचार-वाग वदल जाने पर धर्म ऊिसोका विवाह तो रोकेगा 


हर छुग का नया धर्से १$ 


नहीं, न विरादरी के विवाह को पाप ससमेशा | वह सिफे यह 
कह देगा कि यह भी सत्य के निकट है कि आदमी अपसा विदाह 
किसी जाति में कर ले, क्योक्ति यह सचाई भत्ती-माँति जान ली 
गयी द्वे कि आदसी-आदमी एक ज्ञात होते हैं । नया घर्स अपनी 
इस विचार-धारा को लेकर पुराने शास्तों को आमूछ बदल 
डाल्ेगा, फिर भी धरम ज्यों का त्यो बना रहेगा । जैसे कहीं भी 
विवाह कर लेने से विवाह अटछ रहता है, वेसे ही लोक का 
कोई रूप मान लेने से लोक अटछ रहेगा। मोक्ष का कोई रूप 
मान लेने से मोक्ष को धक्का नहीं पहुँचेगा। द्रव्यों की गिनती 
कम-ज्यादा हो जाने से द्रव्यों को कोई बाधा नहीं आयेगी । 
व्योतिषशास्य ने जब दुनिया को चपटा माना, तब द्न-रात रहे, 
अहण पड़े, दुनिया के सब काम चले । जब उसने प्रथ्वी को गोल 
सानकर सूरज को उसके चारों तरफ घुसाया, तब भी द्नि-रात्त 
व्यो-के-त्यो बने रहे, म्हण पड़ते रहे | आज सूरज के चारों तरफ 
जमीन गेंद की तरह घूम रही है । तब भी सब वे ही व्यवहार 
चल रहे है, जो हमेशा से चलते आये हैं। सत्तत्रच यह कि नया 
धस पुराने धर्स से एकमेक होते भी अपने ढंग का न्यारा होता 
है । उसे अपना लेने मे किककना चेकार है। ७ 
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क्या सब कुछ सोचा जा चुका ? 


ककया सब कुछ सोचा जा चुका ?! ऐसा सवार उठना नहीं 
चाहिए, क्योंकि हम खुद सोचते हैं। कोई यह सवाल उठा 
सकता है कि “हम वही वो सोचते हैं, जो पहले सोचा जा चुका 
है”, इसलिए साबित होता है. कि अब सोचने के लिए कुछ नहीं 
रहा । हमारे वाप-दादा सब कुछ सोच चुके । एक मशीन जब 
अपना कास पूरा कर चुकती है और उसके पास करने के लिए 
कुछ नही रह जाता, तब मशीन का मालिक मशीन बन्द कर 
देता दे । बद न करने पर भी वह अनन्त कारू तक घुमती नहीं 
रह सकती | उसकी जान है भाप | जब भाप खतम हो जायगी, 
तच मशीन अपने आप बद हो जायगी । यह उदाहरण देकर हम 
यह कहना चाहते हैँ कि अगर विचारने के लिए कुछ न रहा 
होता, सोचने के लिए कुछ न बचा होता, तव आदमी के सोचने 
का ताऊत नष्ट हो गयी होती या नाम के लिए रह गयी होती | 
याग-सत्र में जहाँ चित्तवृत्तिनिरोध का जिक्र आया हैं) वहाँ 
सत़्कार का मतलव यह नहीं हे कि सोचना बंद कर दिया जाय । 
चटह यह कहना चाहता दे कि मन को मन की मर्जी पर छोडकर 
उस उवर-उधर न वूमने ढो, उस पर कावू करो, उसे उस रास्ते 
चलन + लिए मजबृर करो, जिस रास्ते तुम उसे चलाना चाद्दते 
ढटा | थाम का सार बचारोी को नष्ट करना नहों, चित्तवृत्ति को 
वश मे ऊरनता ६ै। इससे काम लेना है। आज का विज्ञान यह 
वताता €क जस-जसे कोर्ट अग बेकार होता है, बेसे-वेसे वद 
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छोटा होता जाता हे, नास के लिए रह जाता है। आदमी की 
पूँछ घिसते-घिसते इतनी छोटी हो गयी दे कि टटोलने पर ही 
उस्रकी हड़डी का पता लग सकता है, देखने के लिए वह आदमी 
के पास नहीं । 


सर्वज्ञता सीमित विचारों में ही सम्भव 

“सब कुछ सोचा जा चुका है” यह कहना एक ओर ! यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत कुछ सोचा जा चुका। 'सोच! 
को अगर समुद्र मान छिया जाय तो अभी उसकी एक वूँद नहीं 
सोची गयी, वहुत कुछ और सब कुछ की तो वात क्‍या ? गूलर 
का भिनया सारे गूछर का हाल जानकर अपने को 'स्ेज्ञ” कह 
सकता है| हम अगर उसके अंदर होते, तो हम जरूर अपने को 
सवेज्ञ कहते, हसारे साथी भी खुशी से हमें स्ेज्ञ कहते । फिर 
भीन हम मूठ सर्वज्ञ होते, न वे मूठे स्वेक्ष-भक्त। लेकिन 
गूलर फूट जाने के वाद भी हम अगर अपने को सवेज्ञ मानते 
रहते, तो हम मूठे सर्वेज्ञ होते और हमारे सब भक्त मूंठे स्वेक्ष- 
भक्त ! सोमित विचारों की दुनिया में निवास करते हुए हमें 
हक है कि हम अपने को स्ज्ञ कहें, हमसे कम जानकार हमे 
सर्वज्ष कहकर पुकारे। ल्ञेकिन जैसे ही हसारे सीमित विचारों 
की दुनिया टूटे, बेसे ही हम अपने को सर्वेज्ञ कहना छोड़ दे । 

अपने सक्तो से कह दे कि वह अब हमें स्वेज्ञ न समझे । 


सर्वज्ञ बसने की इच्छा पुरानी हे 


सबज्ञ वनने की इच्छा पुरानी है। पहले ससय के ऋषियों 
ने उस इच्छा की पूर्ति यह कहकर कर छी थी कि “जो एक को 
जानता है, वह सबको जानता दे ओर जो सबको जानता है, 
यह एक को जानता है ।” एक से था उनका मतलब, आत्मा; 


द्छ घाज का धर्म 


सबसे था उनका मतलब, लोकालोक या तीनों छोक। इस 
मामले में सब ऋषि सहमत थे | इसी बात को कई तरह कहकर 
सबज्ञपने की तसलल्‍ली की जाती द्वै। किसीने कहद्दा : “जो पिड 
में हे, वही त्रह्माड में है । जो पिंड को जानता है, वही त्रह्माड 
को जानता है|” किसीने कह दिया “जो एक द्रव्य को 
जानता है, वह उसके सब पर्यायो को जानता द्वे |” बस, इन 
छोटे-छोटे सूत्रों के आधार पर एक अलग सवेज्ञ की कल्पना कर 
ली गयी । वह बहुत दिनों चलती रही | आज के युग मे उसकी 
पोत्न खुल गयी । सबने सूत्र का असली मतलब जान लिया | आज 
के युग मे एटम की नयी जानकारी के बाद से इस तरह का 
विचार फेल चुका है कि जो एटम को ठीक-ठीक समम लेगा 
वह सारे जगत्‌ को समझ लेगा । एटम छोटे रूप मे एक सौर 
जगत्‌ है । हो सकता हे, सारा-का-सारा सौर जगत्‌ किसी दूसरे 
सौर जगत्‌ फा एक हिस्सा हो | पुराने ऋषियों की तरह आज 
भी यह वात कद्दी जा सकती है. कि वह आदमी सबब हे, जो 
अणु की रचना को ठीक-ठीक समभता है, क्‍योंकि सारा जगत 
एक बहुत बड़ा अणु द्वी तो द्वे | दानो मे इतना अतर द्े--एक 
चबहत वडा द्वे, एक बहुत छोटा। एक बडा होन के कारण 
हमारी आँखो के सामने नहीं आ सकता, दूसरा छोटा होने के कारण 
धमारी निगाह से परे है; हमारे यत्रो की निगाह से परे दे | 


कोई युक्ति 'सर्वत' सिद्ध करमे मे सहायक नहीं 


9, फाय से कारण का अनुमान किया जाता द्वै। काय को 
घझनुपस्थिति से कारण को अनुपम्थिति नहीं मानी जा सकती | 
संत का फोई काय हमारी आँखो डे सामन नहीं, इसलिए 
मरवंत नहों माना जा सकता | 
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२, पेड़ो पर फूल लगते हैं, इसलिए गूल्लर में फूल लगने 
चाहिए, इस न्याय से एक आदसी गूछर के फूल की तल्लाश से 
अपनी लिंदगी विता सकता है; पर उसके हाथ कुछ नहीं ञा 
सकता । एक आदमी कम जानकार है. दूसरा ज्यादा जानकार, 
इसलिए एक आदसी ऐसा होना चाहिए; जो सबका जानकार 
यानी सर्वज्ञ हो। इस न्याय से एक आदसी सर्वेकज्ञ बनने की 
खातिर अपनी उम्र बिता सकता द्वे, अपने तन पर बड़े-बड़े 
कष्ट मेल सकता है, अपने मन को मार सकता हे, अपनी 
बुद्धि का दुरुपयोग कर सकता है, पर सचज्ञ नहीं बन सकता । 

३, एक जरूरत सबज्ष की यों भी मानी गयी है. कि जितनी 
दुनिया में चीजे हैं, उनकी जानकारी अगर किसीको न होगी; 
तो वे चीजे '्ञेय” नाम कैसे पा सकेगी ? हर ज्ञय का कोई 'ज्ञाता? 
होना चाहिए। उनका ज्ञाता ही सर्वज है। इन दलीलों मे 
जान नहीं । अगर यह वात मान ली जाय कि हर ज्ञेय का 
कोई ज्ञाता होना चाहिए, तो भाषा-सवज्ञ की कहाँ जरूरत 
पड़ती है ? किसी चीज का में ज्ञाता, किसीके तुस, किसी चीज 
का वह--तीनो में स्चाज्ष कोई नहीं। सर्वेज्ष के विना न 
पेय पर कोई आफत आयी, न ज्ञान पर, न ज्ञाता पर । 

४, दुनिया में दो तरह के धम हैं । एक वे, जो यह मानते हैं 
कि हमेशा अवतार, त्तीथकर, पैगम्वर होते रहते हैं और आगे भी 
होते रहेंगे। दूसरे वे, जो यह मानते हैं. कि पैगम्बर आये तो, 
लेकिन आगे नहीं आयेंगे। जो आग न होने की वात कहते हैं, 
वे खुदा को छोड़ किसी दूसरे को सबंञ्ञ नहीं मानते | जो आगे 
होने की बात सालते हैं, वे ही सर्च्न मे विश्वास करते हैं | अब 
अगर सोचने के लिए कुछ रह ही नहीं गया, तो आगे सर्वेज्ञ 
होकर क्या होगा १ कोई नयी वात वताकर ही दुनिया से अपनी 
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जगह बनाता है.। जितने धमम-प्रवर्तेक हुए हैं, सबने दुनिया को 
कुछ नयी ठेन दी। जब देने के लिए कुछ रह ही न जायगा, 
तब सबणों के जन्म लेने की कहाँ जरूरत ? या जो जनन्‍्मले 
चुके, उन्हे सर्वेज्न बनने की कहाँ जरूरत थी ९ 

“सब कुछ सोचा जा चुका” यह बात किसी तरह नहीं 
बनती । इसके मान लेने से दुनिया में बड़ी धॉधली मच जायगी; 
अव्यवस्था हो जायगी, आगे की उन्नति रुक जायगी और न 
जाने क्या-क्या तृफान खड़े हो जायेंगे। नये महापुरुषों की 
पेदाइश बन्द हो जायगी । नयी खोज की फोई जरूरत न रह 
जायगी | हम अच्छी तरह जानते हैं, दुनिया के आदमी दुनिया 
की ऐसी हालत कभी न होने देंगे। सोचनेवाले नयी-नयी वाते 
नयो-नयी तरह से सोचते ही रहेंगे। सोचने की प्यास मामूली 
प्यास नहीं, वह कभी क्रिसी तरह न रुक सकेगी । 


जानकारी बढ़ने पर सर्वेज्ञता मिठती जाती है 


“क्या सोचना वाकी दे ?? अगर यह सवाल विद्वानों के 
पास भेज दिया जाय, तो इतने जवाब ञआ॥आा सकते हैं, जिनकी 
एफ वडी किताब तेयार दो सकती है। अकेले एक शहर को 
इतनी सोटी किताव होगी कि उसे रसने के लिए जगह न मिलते । 
सोचने की बात छोडिये, आबिप्फारों के बारे मे आये दिन 

वार निकलते रहते हैं. कि फिस-किस आविप्कार की जरूरत 
है ? आदमी की उच्डाएँ इतनी जबरदस्त हैं कि उनकी गिनती 
नहों की जा सफती । वह एसी-ऐसी हच्छाएँ कर बेठना है, जो 
सुनने से अमसन्‍्नव-सी जंचतो हा शुरूशुर से पहअसम्भव 
मान भी ली जाती हैं| पर चेर-सवेर उनमे से कोई-न-कोई पूरी 
हो ही जातो है | जादसी ने जब उडने की वात सोची, तो उसके 
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अपने सिद्धान्त ही उसके आड़े आ गये | मसहात्सा नवतन यानी 
न्यूटन का सिद्धान्त साफ कह बैठा, आदसी किसी तरह नहीं 
उड़ सकता । पर आज वह इस तरह उड़ रहा है कि उड़नेवाले 
पत्नी उससे डाह कर सकते हैं। आदमी ने सोचा, शीशे को 
मुड़ना चाहिए, उससे ज्चक होनी चाहिए। आज लचकदार 
शीशा बाजार में मौजूद है। आदमी ने चाहा कि आग ठंढी 
होनी चाहिए, तो उसके लिए कोशिश हो रही हे । जल्दी ही 
ठंढी आग बाजारू चीज बन जायगी | जब आविष्कारों का यह 
दाल है, तब दाशनिक विचारों का कया हाल होगा, इसका 
अन्दाजा आप लगा सकते हैं। असल में होता यह है. कि 
आदमी का ज्ञान जेसे-जेसे बढ़ता है, वेसे-वेसे अज़ानकारी का 
क्षेत्र जानकारी के क्षेत्र से कई गुना बड़ा हो जाता है । आप 
किसी मूरख या मामूली आदमी से यह सवाल कीजिये कि 


भाई, तुम्हें छुछ पूछना या जानना है? वह एकद्स जवाब देगा 
कि मुझे कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं जानना । जिसका अथ हुआ 
“मैं सबेज्न हूँ।? उसी आदमी को कुछ दिनो के लिए पाठशाला 
में छोड़ दिया जाय और फिर वही सवाल पूछा जाय, तो वह 
जवाब देगा, “हा, उसे दो-चार बाते जाननी हैं |” थोड़ा और 
पढ़ जाने पर उसके सवालों की तादाद पहले से कई गुना बढ़ 
जायगी | जेसे गूलर में रहकर जो अपने को स्वेज्ञ सममता' 
था उसे जानने की भड़ी छगा दी, बेसे ही सब धर्मों के सर्वज्ञ 
अगर आज की खुली दुनिया से आ जायें, तो सवालो की मड़ी 
लगा दे। वे ऐसे सवाल पूछें, जिनके जवाब उस समय जिस 
सीमित संसार मे वे फेंसे हुए थे, वह सीमित संसार अब उन्हें: 
देखने को भी न सिल्लेगा । उन दिलों के सर्वज्ञ के लिए आज का 
मामूली खिलोना जानकारी का विषय वन जायगा । उत्तका वह 


चै८ आज का धर्म 


हाल हो जायगा, जो शहर मे आकर किसी गॉव के बच्चे का 
हो जाता है । 


ए अट्पज्ञ 
तब के स्वेज्ञ अब अव्पज्ष 


“क्या जानना वाकी हे”? इसका जवाब है, “हमने 
अभी जाना ही क्‍या हे ?” जो कुछ अब तक जाना है। वह 
चहुत थोड़ा ही नहीं, उसकी जानकारी तक अभी अवूरी 
हैं। उस सबको ठीक-ठोक जानना है । विज्ञान के क्षेत्र में 
भी यही हाल हे । अब तक विज्ञानी जो बात जाने हुए थे, 
उसकी जानकारी आज बिलकुल अधूरी साबित हो रही है। 
उन्हें अपनी जानकारी में बड़े-बड़े वदलाव करने पड रहे 
हैं। इतना ही नहीं, जिन पडितो ने उन्हें वह जानकारी दी थी, 
वह अपने समय के इतने चड़े पडित माने जाते थे कि आज 
कोई इतना पडित नहीं माना जाता। वे चाहे सर्वजञ्ञ न 
रहे हो, पर अपने विपय के सवज्ञ तो थे ही। आज वे सर्वन्न 
अल्पन्न साबित हो रहे हैं । 

चस, सोचने के लछिए इतना बाकी है कि उसकी सूची घना 
कर नहीं दो जा सकती | हमारा यह हाल उस वक्त हे, जब 
हम खासी सीमित दुनिया मे रह रहे हैं। जब इस दनिया की 
सीमा टूटेगी, तच्र न जाने हम कितने बढ़े अजानी साबित होगे । 


अभी बहुत कम सोचा गया 
“क्या सोचना बाकी दे ?? उसका जवाव यह सावित करता 
हैं फि हमने अब तक जो छुद्ध साचा दे वह कुछ नहीं » इसमें 
क्रम भी कम दे | उसमें तर-तमता टतनी नहीं हे जितनों होनी 
चाहए। हां, इसस शक्त नहा, अगर हमार परो के नीच से हमारा 
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सोचा हुआ खिसक जाय, तो हमारे पास खड़े होने के लिए 

कोई आधार न रह जायगा | बीज से निकला हुआ कुल्ला कितना 

ही मुलायम और छोटा क्यो न हो, वह वड़े-से-बड़े पेड़ की बुनियाद 
होता है | अगर वीज को यह कहने का हक है कि मुममे सारा 
पेड़ मौजूद है; तो हमारे ऋषियो को भी यह कहने का हक हें. 
कि उनमे सारा ज्ञान मौजूद हे। पुराने ग्रंथ, वेद, जेदावेस्ता 

आदि यह्‌ कहने के हकदार हैं कि बीज रूप से वह सच उनसे 

सौजूद है, जो आज तक सोचा गया है । इस बात की आज 

हप्रें कितनी क॒द्र करनी चाहिए, उसको कितना महत्त्व देना चाहिए, 

यह हमारे सोचने की वात हे। प्यासा मरता आदसी घूंट 

पानी पिलानेवाले की ज्ञितनी तारीफ करे, थोड़ो। बह उसे 

जान डालनेवाला भगवान्‌ कह सकता है, पर कहीं पिलानेवाला 

अपने को भगवान्‌ समझ बैठे, तो समझना चाहिए कि वह 
कुछ भी नहीं, बल्कि जानकारी के लिहाज से महामूख है । 

अपने अंदर सगवान समभने की बात सही होते हुए भी मामूली 

नही, हरएक के कास की नहों । जिनके काम की है, वे इसकी 

शेखी नहीं बधारते । वे अपने अंदर भगवान्‌ सानते हुए सी यह 

नहीं चाहते कि कोई उनके पॉव छुए, उन्हें सर्वज्ष या सगवान 
माने। वे उल्दे लोगों के पाँव छूते फिरते हैं, पॉव दवाते फिरते 
हैं, गिरे हुओ को उठाने की खातिर, न जाने किन-किन आफतों 

को अपने सर ढो लेते हैं । सिर चढ़ने को बजाय छोगों को सिर 
पर चढ़ाने का काम करते रहते है। वे खूब समझते हैं, हमसे 

भगवान्‌ है जरूर, पर उसे अभो मॉमकर साफ करना है । 

डसे सॉफककर साफ करने का मतलूव है, अपने को मॉमना। 

वे यह भो खूब सममभते हैं कि अभी सोचने के लिए इतना बाकी 

है, जिसका कोई हिसाब नहीं । 


२० आज का घस 


सब कुछ सोचना वाकी हे 


ढुनिया ने अब तक अनगिनत महापुरुप पैदा किये हैं। हर 
महापुरुषप अपने समय से, अपने देश में, अपने समाज में बड़े- 
से बड़ा सममा गया । हर महापुरुष ने कोशिश की कि दुनिया 
यह मान ले कि मनुष्य-ससाज, सारा-का-सारा एक जाति है। 
पर कया आज तक इस ओर दुनिया एक कदस भी आगे बढ़ 
पायी ? यही वात क्या कम सोचने की दे कि महापुरुपो की 
मेहनत अब तक क्‍यों वेकार गयी ? इस अकेले एक सवाल का 
जवाब आज की दुनिया ठीक-ठीक सोच ले, तो सममभना 
चाहिए कि अब तक जो कुछ सोचा गया, वह सब काम में आा 
सकेगा | हम यह कहने को तैयार हैं कि जिस दिन तक का 
ठुनिया का इतिहास मिलता द्वे) उस दिन से आज तक मामूली 
सवाल और कितने ही क्यो न सोचे गये हो, उनका हल भी 
निकल आया दो, पर सहत्त्व का एक सवाल यह कि “महापुरुषों 
को मेहनत चेकार क्यो जाती हे ९” हर महापुरुष सोचता आया 
ओर न जाने कब तक सोचता रहेगा, न जाने कव उसका ठीक- 
ठीक जवाब मिलेगा । 

जब महत्त्व की एक मामूली वात आज वक ठीक-ठोक नहीं 
सोची जा सकी, तव यह समम बवेठना कि सब कुछ सोचा जा 
चुफा, कितनी भारी भूल समझी जायगी | अब यह सवाल कि 
'क्या सोचने को वाकी द्वे! इतना मामूली रह जाता द्वे कि इसका 
जवाब थोडा सममदार आदमी भी आसानी से दे सकता है 
आर चह यह कि अभी सब कुछ सोचने के लिए वाकी है । ० 


सत्य का पहला रूप 
सत्य की घूरत 


सत्य अगर परमेश्वर द्वे, तो ज्ञानियो ओर महापंडितों के 
लिए भले ही वह अमूर्तिक और निराकार हो, साधारण छोगो के 
लिए तो हर तरह मूर्तिक और साकार है| हमारी तरह सोचकर 
शायद किसीको सूकरा होगा और उसने ईश्वर का मंदिर बना 
कर, उसमे ईश्वर की मूरत बिठाकर समझे लिया कि सत्य 
को लोगो के सामने पेश कर दिया, सत्य का स्वरूप समझा 
दिया। आज के सत्य-सक्त भी इसी धुन में ऐसा कर बठते हैं, 
जेसा पहले कभी कोई नहीं कर गया । 

ईश्वर की मूरत गढ़ देना ठीक है या नहीं, इस बहस में 
प्रवेश करने की जरूरत नहीं । ईश्वर की मूरत गढ़नेवाछा कभी 
यह नहीं कहता कि यही ईश्वर है । ऐसा वह कह भी केसे 
सकता है ? मूरत गढ़नेवाले से अगर ईश्वर का स्वरूप पूछें, तो 
वह यह कभी न कहेगा किईश्वर मूर्तिक और साकार हे। कहेगा, 
वह असूर्तिक और मिराकार है | मूरत तो ईश्वर का भजन 
करने के लिए अवलम्ब-्सात्र है । 

सत्य ; मूर्तिक और साकार 

शसत्यः सचमुच मूर्तिक ओर साकार है, ईश्वर भी 
म॒तिक और साकार द्वै। ऐसी बात न होती, तो क्या पशुओ से 
मिलता-जुरूता सनुष्य-ससाज आज इस अवस्था को पहुँचा 


होता, जिस अवस्था में वह है? आज भी बालक के लिए सत्य 
२ 
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और ईश्वर, दोनों मर्तिक और साकार हैं। ऋगर यह सही न 
हो, तो घालक ऐसे हूँठ रह जायें, जेसे पशु-पक्षियों के बच्चे | 
सत्य या ईश्वर का अगर रूप न होता, वह इंद्वियो के परे की 
चीज होती, तो क्या कभी उसकी कल्पना हो सकती थी ? कोई 
कल्पना ऐसी नहीं होती, जिसके सामने रूप नहो। कल्पना 
अपने आपकमें भले निराकार हो, पर निराकार तक उसकी पहुँच 
नहीं । कोई कल्पना ऐसी पेश नहीं की जा सकती, जो रूप न 
दे सके । आदसी का मन शब्दों में नहीं सोचता । शब्द आदमी 
के लिए अनादि नहीं, भले ही वह अपने आप में श्रतादि रहा 
करें | आदमी ने अपने शब्द्‌ गढ़े, उनका आदि है, वे मर्तिक और 
साकार हैं । वे अमूर्तिक और निराकार रहा करें, उनकी अमर्ति 
कता ओर निराकारता से उस वाल्-समाज को कोई मतलब नहीं, 
जिसने शुरू में साकार सत्य को अपनी आँखों देखा | मनुष्य 
का वह साकार सत्य था--आसमान, सूरज, तारे; नक्तन्न, ग्रह, 
बादल, बिजली, जमीन, पानी, हवा, आग आदि । इन सबको 
चह आँखों से देखता था, कानों से सुनता था, सझूँघता था, 
चखता था, छू लेता था--अपनी इढ्रियो की मद॒द से। इन 
साकार सत्यो की हाजिरी से वह जिस नतीजे पर पहुँचा, वह 
सब सत्य था। वह मर्तिक और साकार था | इस मर्तिक और 
साकार के बिना वह्‌ एक कदम आगे नहीं रख सकता था | सत्य 
का यही पहला रूप आज की हमारी उन सब खोजो मे छिपा 
2, जो हमने अब तक मत्य के वारे मे की हैं। प्रकृति के इन 
ऋश्यों की महत्ता “आदमी फे सन पर आज के दिन तक ऐसी 
वटी हुई दे, जेसे उस दिन थी, जिस दिन उसने पहले-पहल उन 
सब ऊे बारे में कुछ सोचा था | समय-समय पर कवि प्रकृति 
का जिक्र करते वक्त उस महत्ता में जान डालते रहे, जो वेपर- 
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चाही से कभी-कभी सूख जाती थी । आज के दिच तक वही हो 
रहा दे । न जाने कब-तक सत्य का यह पहला रूप हम सबकी 
आँखो मे खुबा रहेगा, हमारे दिल में जमा रहेगा, हमारे दिमागों 
में धुमता रहेगा, हमारी आत्मा के साथ एकमेक बना रहेगा । 
व्यावहारिक सत्य यानी सचाई 

एक 'सत्य? वह, जो 'ईश्वर' है, जिसकी हमने ऊपर चचों 
की । दूसरा सत्य वह, जो व्यवहार की चीज है, जिसे हम 
'स्चाई” नाम से पुकारते है। इसका सबसे ज्यादा व्यवहार 
बोलने मे समझा जाता है। इस व्यवहारी सच को आदमी 
जन्म से ल्लेकर पैदा होता है। दुनिया की आद्सि जातियाँ 
सुसंस्क्रत आदसी से कहीं ज्यादा सच बोलती है । वेसे ही बालक 
आदमी से कहीं ज्यादा सच बोलता है। सच वोलना सत्य को 
समभने में वड़ा सहायक होता है। ईश्वर नामवाला सत्य 
सच बोलनेवाले के हाथ द्दी लग सकता है । सच बोलनाभर 
काफी नहीं, कहने-सुनने के लिए काफो हे। पूरा सच बोलना 
उस वक्त माना जाता है, जब सच वोलनेवाला सच हो सोचे, 
सच ही करे । केवछ सच बोले, तब सौ उसका और समाज का 
चहुत कुछ भला हो सकता द्वै। समाज अपने बालकपन मे सच 
बोलता, सच सोचता और सच ही करता था | आज यही वात 
आदिस जातियों और आदसी के बच्चों मे मिलती है। बच्चा 
अगर कह्द दे कि उसने एक हाथी अपनी मुद्दी मे दवा लिया, 
त्व यह नहीं समझना चाहिए कि वह सूठ कहता है। तहकी- 
कात करने पर पता चल सकता है कि बच्चा जो कुछ कह रहा 
है, सच कह रहा है | यह दूसरी वात है कि उसकी वह वात 
सपने की वात हो | अगर जादसी यही बात कहे और यह न 
चताये कि वह सपने की वात कह रहा है, तो वह मूठा 
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समझा जायगा। क्योंकि वह सच बोल रहा है, पर न सच 
सोच रहा है, न सच कर रहा है । इसी कसौटी पर हमारे 
आदि अभ्रथ कसे जाने चाहिए । उन्होने प्रकृति को देखा, प्रकृति की 
क्रियाओं का हल सोचा, वह हल वद्दी हो सकता था, जो वह 
अपनी आँखों खुद को, पशुओं को, पत्तियों को, कीड़े-मकोढ़ो 
को करते देखते थे । न उनकी आँख गलत थी, न कल्पना गलत । 
कभी उन्होने असत्य सोचने की सोची ही नहीं | आदिम-युग का 
आदमी अपने हाथों अपना चवूतरा बनाता था, प्रथ्वी उसके लिए 
वड़े चबूतरे के सिवा और क्या थी * तव उसका बनानेवाला' 
कोई होना चाहिए | आदि्म-युग का आदमी अपनी छत जान- 
बरों के चमड़े को तान कर वनाता था । आसमान एक वितान 
नहीं तो और क्या छे ? वितान है तो उसका ताननेवाला होना 
चाहिए, इसमें वह कहाँ असत्य सोचता हे १ कहाँ असत्य बोलता 
है ? कहाँ असत्य व्यवद्दार करता है ? वह पक्का सत्यवादी है, 
उसे ऋषि-महाऋषि क्यो न कहा जाय ? तुम उसकी किताबों को 
आज के तक-शास्त्र पर क्‍यों कसते हो ? उन्हें उस समय के 
तकशास्त्र पर कसो | वे सब तरह ठीक मिलेंगी । 


शुरू का आदमी पेदाइशी सत्यवादी था 


चस, सत्य का पहला रूप था-जेसा देखना, वेसा सोचना, 
चसा ही बोलना, चेसा ही करना ! सत्य मानना, सत्य जानना 
ओर सत्य करना, ये आज भी सफलता के तत्त्व माने गये हैं । ये 
ही तत्त्व समाज के चालकपन में तत्त्व माने जाते थे या नहीं, यह 
खोज का विपय हे। इसे छोडिये, वे अमल में जरूर थे। इनके वरेर 
दिस तरह आज सफलता नहीं मिलती, इसी तरह उन दिनो 


खसत्य का पहला रूप र्‌ज 


भी न मिलती । जैसे व्याकरण की जानकारी भाषा बोलनेवाले 
के लिए जरूरी नहीं, वेसे ही तक और दर्शन-शास्त्र की जान- 
कारी प्रकृति और ईश्वर के अध्ययन के लिए जरूरी नहीं | शुरू 
का आदसी पेदाइशी सत्यवादी था, तो पैदाइशी तार्किक और 
दाशनिक भी था। ऐसा न होता, तो न उसे सफलता मिलती, न 
चह् सत्य को समझ पाता और न हमारे छिए ऐसे ग्रंथ छोड़ गया 
होता, जिनकी तारीफ करते-करते हम कभी नहीं अधघाते | 


पुरानी चीजों की मोहब्बत 


सत्य का पहला रूप किन्हीं लोगो की नजर में आज 
कितना ही भोडा क्‍यों न रूगता हो, पुरानी किताबों के बिचार 
कितने ही वेतुके क्‍यों न कहे जायें, पर उनसे लोगों का आकपेण 
कम नहीं किया जा सकता। पुरानी चीजों से सोहव्बत होना 
स्वाभाविक है। छव्बीस वरस के बदश॒कल जवान के मर जाने 
पर मॉ-वाप जितना दुःख सानेगे, उतना एक दिन के खूबसूरत 
चच्चे के मर जाने पर नहीं | छ॒ब्वीस बरस तक उस भोडी शकल 
पर जो मेहनत की गयी है, वह उसको बड़े काम की चीज बना 
देती हे । चीज की उपयोगिता और हमारी मेहनत दोनों मिल- 
कर मोहब्बत पेदा कर देती हैं। एक दिन के बच्चे की न कुछ 
उपयोगिता है, न उस पर हसारी कोई मेहनत, फिर उसके लिए 
हमारा खिंचाव क्यो ज्यादा हो ? ठीक यही हाल सत्य के पुराने 
और भोंडे रूप का है। उस पर हमने वड़ी मेहनत की है, उसे 
हमने बढ़े काम का बना दिया है। रोज के कासो में हस उसका 
उपयोग करते हैं। हमारा खिंचाव उस तरफ होगा ही । 


सत्य का पहला रूप आज़ काम का नहीं 
सत्य का पहला रूप कैसा भी क्यो न रहा हो ओर वह 
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खिचाव तथा आदर की चीज भले ही वनी रहे, काम की चीज 
नहीं रह सकती । उससे आज काम नहीं लिया जा सकता! 
बुढ़िया की पूला हो सकती है, उसको काम नहीं सोौंपा जा 
सकता | घिसा-टूटा वरतन कुछ पैसे ला सकता है, पर हमारी 
दाल नहीं पका सकता । । 


सत्य का झीज का रूप जो 
किसी बात के लिए किसीके सहारे की जरूरत नहीं 


नीला आसमान कभी हमारे सिर पर तना शामियाना था, 
आज वह कुछ नहीं रह गया; हमारी नजर का धोखा है। 
घटाओ में चमकनेवाली बिजली, बादलों की गड़गड़ाहूट और 
बादल खुद, क्‍या चीज है. ? अब हम गड़गड़ाहट पैदा कर सकते 
हैं, विजली चमका सकते हैं । अब यह जरूरत नही रह गयी कि 
हम इन बादलों के ज्िण एक ऐसा व्यक्ति ढूँढे, जो इनमे मसल 
सार-मार कर गड़गड़ाहूट पेदा करे, बिजली चमकाये, हमारे लिए 
मेह बरसाये | अब हस जान गये हैं, हमारी प्रथ्वी गेद की तरह 
सूरज के चारो तरफ धृम् रदह्दी है। हमें जरूरत नहीं कि हस 
उसके सहारे की खोज करे, उसे कछुए की पीठ पर, सॉप के 
फन पर या गाय के सींग पर बिठायें, जिससे वह लुढ़क कर 
हस सबको खतस न कर दे | 


योग्यता वण्ण में नहीं 


आज हम समम गये हैं कि ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुए आदमी 
ही विद्यान्‌ नहीं बन सकते, कोई भी आदमी मेहनत करने पर 
विद्वान बन सकता है । किसी बहादुर के लिए जरूरी नहीं कि 
वह उस कुल से पेदा हो, जो त्रह्मा की छाठी से पैदा हुआ माना 
जाता दे । साहूकार बनने, साहकारी सँभालने के लिए जरूरी 
नहीं कि कोई ब्रह्मा के पेट से जन्मा हो या उस कुत्न से, जो 
उससे जनसे माने जाते हैं। आज हम अपनी आँखों देख रहे 
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हैं कि जिन्हें त्रह्मा की टॉगों से जन्मा माना जाता दे, 
उस कुछ के आदमी बड़े-से-बड़े विद्वान बनने की काबलियत 
रखते हैं, वहादुरी में ऊँचे-से-ऊचा पदक पा लेते हैं; बड़े-से-बडा 
फर्म सेंभाल लेते हैं, यहाँ तक कि राज सेंभालने का काम आ 
पड़े, तो उसे भी बडी खूबी से कर लेते हैं । 


ज्ञान के रास्ते वहुँत खुल गये 


आज उँची-से-उँची बात सोचने के लिए इस बात को 
जरूरत नहीं कि कोई न दिखाई देनेवाली ताकत उसके कान 
में आकर कुछ कहे, तव ही वह ऊँची वात सोच सके । सत्य की 
बडो-बडी वारीकियों ढूँढने के छिए आज इस बात की जरूरत 
नहीं कि एक आदमी ऐसी माँ से पैदा हो, जिसको पैदा करने में 
उसकी माँ का नापाक-आदमी से कोई सम्पक न हुआ हो, सीधा 
ईश्वर से उसका जन्‍म हुआ हो । आज इस बात की जरूरत 
नहीं दे कि हम अपनी नाक पकडकर इसलिए बेठे कि ईश्वर 
हम पर ज्ञान की धार छोड देगा, हम मिनटों में विद्वान्‌ हो 
जायेंगे । आज ज्ञान हासिल करने के इतने रास्ते खुल गये हैं कि 
इस तरह की बातो के लिए कोई जगह नहीं रह गयो | 


विज्ञान की प्रगति 


आज आदमी मेह वरसा सकता द्वे। यह वता सकता दे कि 
यह फिस तरह मेह वरसाता हे | इतना ही नहीं, उसकी नकल 
ऋरफे हर कोई मेह चरसा सकता दे । आज जरूरत नहीं कि बादलों 
के किसी फरजी सालिऊ को प्रार्थेना-पत्र भेजा जाय या उसकी 
खुशामद की जायें या उसऊो बुलाने के लिए मनो थी आग से 
जलाया जाय ओर वह धघुँभा वादलो के मालिक के पास इस- 
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लिए भेजा जाय कि वह उसकी सद॒द से बादल तैयार कर दे 
ओर फिर उन्हें हमारो प्रथ्वी पर वरसा दे । 

आज आकाश से उड़ले के लिए किसी देवी-देवता को सिद्ध 
नहीं करना पड़ता, न ऐसा कोई अनुष्ठान करना पड़ता हे; 
जिसके चल से आदसी को यह ताकत हासिल हो जाय कि चह्‌ 
आकाश में उड़ सके। अपनी बात बहुत दूरया समुद्र के 
पार पहुँचाने के लिए आज हमे किसी देवता की जरूरत नहीं 
होती, किसी ऋद्धि-सिद्धि की जरूरत नहीं होती । कुछ रुपयों 
में घर बैठे ऐसे यन्त्र मिल जाते हैं, जो समुद्र पार ले जाते हैं । 
अपने इष्ट-सिन्नो के दशशन करने के लिए हमें फरिश्तो ओर देवी- 
देवताओं को तकलीफ देने को जरूरत नहीं पढ़ती | सामली 
यन्त्र के जरिये हम उन्हें बात करते देख-सुन सकते हैं, थे हससे 
हज़ारों कोस दूर क्यो न वेठे हों । 

जगह-ज्ञगह नाव का इन्तज़ाम हो ज्ञाने से, जगह-जगह 
नदियों के पुल्त वन जाने से किसी आदमी को जरूरत नहीं कि 
वह मन्त्र वोलकर या किसी भगवान्‌ का नास लेकर नदी पार 
करने की सोचे | आज की दुनिया यह मुनाखिव नहीं सममती 
कि जिस भगवान्‌ की छोग पूजा करते हैं, जिसका अपने को 
दासानुदास सममते हैं, उसको जरा-जरा-सी वात के लिए अरबों 
मील दूर से चुलाया जाय और उससे इतना छोटा काम लिया 
जाय, जो कुछ रुपयो के यन्त्र से निकल सकता है ) 

स्धी-पुरुष भेद नहीं रहा 

आज की सचाई यह दे कि सत्री ओर पुरुष से वाहरो बना- 
चट के सिवा कोई सेद्‌ नहीं | अन्दर का भेद भी बाहरी बनावट 
के कारण है ! इसलिए आज जरूरत नहीं कि किसी कास के लिए 
ओरतनमद मे भेद किया जाय। आज एक औरत चारो वर्णों में 
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से हरएक का काम वड़ी खूबी से कर सकती है | सिर्फ औरतों 
का काम नहीं, मर्दों का काम भी बहुत खूबी से कर सकती है। 
जब वर्णभेद्‌ मिट गया, तब ख्ल्री-पुरुष-भेद कैसे रह सकता है ? 

आज की सचाइयो के आधार पर सैकड़ों बरस के पुराने 
कायदे वेकार ओर निकम्से हो गये | कायदे-कानून की वे कितार्बे 
सिर्फ अजायबघर की चीजें रह गयीं, व्यवहार की नहीं | वह 
बन्धन, जो कभी नारियों, शूद्रों के लिए बनाये गये थे, वे आज 
की कसौटी पर एकदम वेकार उतरे । हिन्दुस्तान के बाहर सेकड़ों 
देशो ने अपनी औरतो को पूरी आजादी देकर देख लिया | 
उस आजादी से कोई नुकसान न समाज को पहुँचा न औरतों 
को | हिन्दुस्तान ने खुद किसी पेमाने पर औरतो को आजादी 
देकर देख लिया, उनमे वे सब योग्यताएँ हैं जो आजाद भर्दों में 
हुआ करती हैं | वे अपनी आजादी की उतनी ही कद्र करती हैं, 
जितनी मछे | वे अपनी आजादी का इतना ही खयाल रखती हैं, 
जितना मठ | उनको आजादी देने से हिन्दुस्तान में कोई भूकम्प 
नहीं आया | अगर भूकम्प आया, तो वहाँ आया, जहाँ औरतो 
को कम-से-कम आज़ादी थी, यानी विहार और क्वेटा ! 

आज की सचाई आदमी को मजबूर करती दे कि चह किसी 
चीज को मानने से पहले उसे अच्छी तरह सममः ले, जान ले। 
पुरानी सचाई यह थी कि सोचने-सममने की जरूरत नहीं, जो 
बढ़े-वूढे ओर गुरुजन कहे, उसे आनाकानी विना फोरन समान 
लिया ज्ञाय | आज की सचाई काय के कारण पर विचार करने 
के लिए तेयार रहती है, ऐसे कारण पर जो भाँख से दिखाई न 
टे । पर वह आगे दोड जान की इजाजत नहीं देती | पुराना दशन- 
शाम्त्र ऐसे कारणो को मान लेता था; जिसका कार्य कहीं नाम 
के लिए न था | पुराने समय की मानी सेकड़ो बातो की जब 
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आज खोज की गयी, तो उनके कारण वे न निकले, जो पहले 
आदमियो ने माने थे; कुछ और ही निकलते । उन कारणों को जब 
कावू मे किया गया; तो वे क्रियाएं होने लगीं, जिन क्रियाओं को 
किसी दूसरे के सिर सढ़ा गया था | कभी वे दिन थे, जब सूरज- 
चाँद कोई देवता निगल जाया करता था-अहण पड़ जाया करता 
था। आज देचता ने चॉद-सूरज को निगलना छोड़ दिया | प्रथ्वी, 
चाँद, सूरज तीनो मिलकर ग्रहण का काम करने लगे | एक वक्त 
था, जब शीतला माता नाराज होकर किसी बच्चे को माता की 
फुंसियाँ निकाल देती थीं। अब शीतल्ा माता ने नश्तर के डर 
से लोगों की फुंसियाँ निकालना छोड़ दिया । 

थोड़े शब्दों में आज का सच हमें इतनी दूर ले गया 
है कि पिछली सचाइयोँ इतनी पीछे पढ़ गयी हैं कि उन 
तक नजर नहीं पहुँच पाती। जब कोई पुरानी सचाइयों 
को सचाई के रूप में हमारे सामने रखता है; तो हम सिफे 
इस वजह उत्तको मानने के लिए तेयार नहीं होते कि वे 
किसी लघु या महान्‌ अन्थ में दज हैं। हम उनको कसोटी 
पर सकते हैं। अगर वे ठीक उतरती हैं, तो मान लेते हैं, नहीं 
तो नहीं मानते । अगर जरूरत सममभते हैं, तो उन्हें फिर-फिर 
कसकर देखते हैं । दशन-शासत्र ने कमी ऐसा नहीं किया कि वह 
विज्ञान से स्वतत्र खड़ा हुआ हो । अगर विज्ञान की अपनी ही 
सत्ता कुछ न हो, तो इसमे दर्शन का क्‍या कसूर ? जाज अगर 
विल्नान की सत्ता सबको दिखाई देती है, तो इससे दशन-शात््र 
को कुछ नुकसान नहीं पहुँचा । उसके सिद्धांत निखरे ही हैं, 
उनका छुछ मेल कटा हो है । यह दूसरी वात दै कि पंडितों ने 
उस निखरे हुए दशन को अभी तक कहीं अछग रूप नहीं दिया 
है। एक तरफ यह भी अच्छा ही है। जल्दी द्वी विज्ञान खुद 
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अपना एक दर्शन तैयार करेगा उसमें अब तक के दशनों की 
निखरी और परखी वातें तो शामिल होगी ही; छुछ और 
चीजें भी रहेंगी, जिनसे दर्शन-शासत्र में आगे बढ़ने के लिए 
मार्ग मिलेगा | 


अंधकार और प्रकाश 


आज के मच की सब से बड़ी कोशिश यह है कि जहाँ तक 
उससे बनता है, हर सचाई को वह लोगों के दिलों पर इस वरह 
जमाने की कोशिश करता है कि वह उनकी अपनी हो जाय | 
चह हर चीज की असलियत को समझ ले और सैकड़ों तरह की 
मिमके जो आदमियों में दशन-शास्रों की चजह से गहरी जड 
जमा वेठी हैं, उनकी जडे ढीली हो जायें | हो सके तो वे जड़ें वहाँ 
बिलकुल न रहने पाये और मिमक की वेल हमेशा के लिए सूख 
जाय | मिकफ और डर में बहुत करीब का रिश्ता है। देखने में 
दोनो में वड़ा अतर द्वे, पर जिस तरह मेंढक का बच्चा और 
मेढक एक-दूसरे-से अलग मालूम होते हैं। पर जसे कुछ ही 
दिनो में मेंढक का बच्चा अपनी पूँछ खोकर मेंढक हो जाता हें, 
चेसे ही मिकक और डर मे कितना ही अतर क्यो न हो, एक-न- 
एक दिन मिमक अपना सहारा खोकर डर में बढल जाने को 
है। ओर डर सचाई के पास फटकने से कॉपता दे | डर अगर 
अँधरा हे, तो सचाई प्रकाश दे । कहने के लिए तो यह कहा 
जाता है कि अँधेरा कमी प्रकाश से नहीं निकलता | वह प्रकाश 
को देखकर भाग जाता है ओर प्रकाश उसे पकइने के लिए 
उसका पीछा करना शुरू कर देता है । अनादि काल से यह दोड़ 
चलती आ रहो है, लेकिन कभी प्रकाश आँधेरे को नहीं पकड़ 
पाया | इस तरह का विचार आदमी के मन में शायद रात-दिन के 
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क्रम से आया होगा | दिन का जाना ओर रात का आना आदसीः 
को ऐसा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है, पर आज के 
विज्ञान ने यह भूल भी सुधार दी दे । जहाँ एक तरफ उसने 
यह कोशिश की है कि रात को दिन मे तबदीऊल किया जाय, 
वहॉ उससे यह कोशिश भी की है' कि यह साबित कर दिया 
जाय कि द्नि-रात का यह भेद एकद्स फर्जी है। असलियत में 
अंधेरे-उजाले की दोड़ नहीं है । वहाँ अँधघेरा जब प्रकाश में 
बदलता है; तो हमेशा के लिए बदलता है। ऐसा नहीं होता कि 
वह आँख वचाकर भाग जाय और प्रकाश उसकी खोज में दोड़ने 
लगे । पुराने शासे्षकारों ने भी मन के अंधेरे का जिक्र कुछ इसी 
ढंग से किया है। आज के विज्ञानियों की तरह उनका भी यही 
खयाल था कि प्रकाश अंधेरे को मिटा सकता है । उपनिषदों मे 
जहाँ यह जिक्र है कि “अंधेरे से मुझे प्रकाश मे ले चलो”, वहा 
भाषा का अलंकार है। पर मतलब यही द्वे कि सेरे अंदर का 
अंधेरा मिटा दो । अविद्या की और मूखता की सभी ने अँघेरी 
रात से तुलना को है। अविद्या और म॒खता दूर हो जाती है, 
भागती नहों । इसी तरह आज का सच हमारे अंदर के बहुत 
से अंधेरे को सचमुच मिटा डालेगा और फिर वहाँ हमेशा 
उजाला रहने रूंगेगा। 

आज के थुगमें तरह-तरह की मूखताएँ, मूढ़वाएँ, चहस, अंध- - 
श्रद्धाएं वेसे ही बढ़ती चली आ रही हैं, जेसी बीते जमाने मे 
बढ़ती रही हैं । यह कैसे मान लिया जाय कि आज की सचाई 
हमसे ऊँचा उठा रही है ओर हमारे मन का अंधेरा दूर कर रही 
है. ! आज की सचाई ने अगर भूतों की जड़ हिला दी है, तो 
उनसे बड़े भूत जर्मो' की जड़ जमा दी है। आज डाक्टरों को- 
ही नहीं; वच्चे-बच्चे को हर जगद्द जमे दिखाई देते हैं। भूत: 
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हमारे बडे-बूढ़ों की देन है, यह सद्दी है, पर रहते तो सिफे ऑँधेरे- 
अंधेरे में हैं। आज की देन जो जम हैं, वे अघेरे-उज्ञाले सभी 
जगह रहते हैं | माना कि आज के जमे खुदंबीन से देखे जा सकते 
हैं, तो पुराने भूत भी तो स्थानों की आँख से देखे जा सकते थे । 
जिस छुआछूत से हम लोग डरते आये हैं, इन जर्मों की वजह 
से आज वही छुआछूत इस हृद को पहुँच गयी छ्वे कि 
उसका ठिकाना नहीं। नश्तर-क्रिया करते वक्त अगर किसी 
जरोह का कोई यत्र जमीन पर गिर जाय, तो क्‍या उसे गरम 
पानी में उबाले विना कभी वह काम में लिया जा सकता है ? 

आज का न्याय-विज्ञान इस हृद तक पहुँच गया है कि वह 
न्याय करने की जगह अन्याय ही कर 'सकता दे | इससे खीज- 
कर चीन की सरकार ने उस न्याय-विज्ञान का वाइकाट कर 
दिया हे और उसी विज्ञान पर टिका वकील-बर्ग चीन देश से एक 
तग्ह मिट ही गया है । आज का न्याय-विज्ञान सचाई पर पहेँ- 
चने की कोशिश ही नहीं करता | जिस सचाई पर कुछ घंटों में 
पहुँचा जा सकता है, उसके लिए आज्ञ का न्याय-विन्नान बरसों 
लगा देता है और फिर भी जो कुछ उसके हाथ लगता है, वह 
सचाई नहीं होती, सचाई की छाया भी नहीं होती, बल्कि 
खालिस असत्य होता है | पुराणो की जगह इतिहास ने ले ली | 
ली थी इसलिए कि सचाई की स्थापना कर दी जायगी। पर 
आज सभी इतिदहसवेत्ता यही कहते सुने गये हैं कि इतिहास- 
जसी असत्य चीज दूसरी कोई हो नहीं सकती । एक ही घटना 
को दो इतिहास-लेग्बक एफ तरह नहीं लिखते | फिर क्‍यों न 
शक्का उठानेवाला यह कहे कि जब आज के सच में इस तरह के 
वहम ओर इस तरह के असत्य हमारे लिए खड़े कर दिये गये 
है, नव बीते कल का सत्य दी क्‍या घुरा था ? 
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सचाई को जाँचने की आजादी 


यह शंका सही है । पर जहाँ आज के सत्य ने इस तरह को 
चीजें दी हैं, वहाँ आज के सत्य ने हमारा यह डर भी निकाछ 
दिया है. कि हम इन सब॒ पर टीका कर सकते हैं, उनके 
खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उनको भला-बुरा कह सकते 
हैं और हमारी वह सब्र सुनी जायगी । यह वात पहले जमाने 
में हमें हासिल नहीं थी। इस आज्ञादी के सामने जो इल्जास 
आज की सचाई के सिर मढ़े जाते है, बहुत हलके पड़ जाते 
हैं। उनका होना न होना एक-सा रह जाता है। चेचक के टीके 
को ले लीजिये । उसके खिलाफ खूब आवाज उठी । तरह-तरह 
की आवाज उठीं।| यह दूसरी वात द्वे कि उसका रिवाज नहीं 
मिट पाया | उसको सासूली धक्का भी नहीं छगा | पर अगर 
आज उसके खिलाफ आवाज उठने की जगह कोई दुसरी रामबाण 
दवा किसीने ला मौजूद कर दी होती, तो शायर चेचक का 
टीका बड़ी आसानी से हिंदुस्तान से कूच कर देता । जरा भी 
दिक्कत न आती । आज की सचाई की यह देन कुछ कम नहीं 
है। राजनेतिक क्षेत्र मे आज की सचाई ने बड़े-बड़े वहम ढाये 
हैं । राजा के बारे से न जाने छोग क्या-क्या माने वेठे थे । आज 
वह वात कहाँ है ? अव्वल्न तो आज राजा हैं ही नहीं और किसी 
कोने-कचड़े में कोई रह गये हैं, तो उनका प्रजा से घुरा हाल है। 
वे कैसे जीवित हैं, यह वे ही जाने । आज प्रजाजनों मे अनेक 
ऐसे आदमी मिल सकते हैं, जिन्हें अगर राजा बनने के लिए 
दावत दी जाय, तो कानो पर हाथ धर लेंगे । कया यह आज 
की सचाई के महत्त्व को प्रकट नहीं करता ? पंडो-पुरोहितों के 
बारे से लोगों को आज़ जो श्रद्धा हे, उसका जरा पुराने जमाने 
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की श्रद्धा से मिज्ञान करके देखिये। तव आज की सचाई का 
महत्त्व आपके मन पर पडे बिना न रहेगा। तीर्थों की श्रद्धा का 
भी यही ह्वाल है । तीथे पर इकट्ठी होनेवाली भीड़ की तरफ न 
जाइये, जॉचिये उनकी श्रद्धा को । त्योहारो का भी यददी 
द्वाल है । 

आज की सचाई ने वहम जरूर दिये हैं, पर वहमों से ऊपर 
उठने की हिम्मत भी दी है। इसलिए आज की सचाई को 
पुरानी सचाइयो से ऊँचा ही सममनना होगा । & 
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सत्य आगे क्या रंग लेगा, यह कहना जरा मुश्किल है। पर 
जिस तरह बह आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर कुछ अनुमान 
लगाना वेजा न होगा । अगर इस बड़ी उड़ान ले बेठे, तब तो 
यह कहेंगे कि सचाई हमे उस जगह पहुँचा देगी, जहाँ 

हम चल्ले थे। यानी हस फिर उसी तरह जंगली बन 
जायेंगे, जिस जंगलीपन को छोड़कर हम आज की शहरी हालत 
को पहुँचे हैं। यह बात सुनने में भत्ते कड़ची लगे, पर समझ 
के साथ गोर करने से यह इतनी मीठी हूगेगी कि इसके सान 
लेने में कोई मिमक न रह जायगी। बिज्ञली के विज्ञान का यह 
सिद्धान्त है कि विजली जहा से चलती हे, वद्दी पहुँच जाती है । 
इस तरह उसका चक्र पूरा हो जाता है । बिजली के बारे में 
तो यहाँ तक पता चल गया है कि वह अपनी जगह से 
उठेगी ही नहीं, अगर रास्ते में कहीं रोक हे; मानो वह सर्वेज्ञ 
है । बीच की रोक हटी नहीं कि वह कट उठ खड़ी होगी । किसी 
चक्त भी आप रोक लगा दीजिये, वह अपने घर लौट जायगी, 
अपने में समा जायगी। आपका काम बन्द कर देगी । आप 
मजबूर होकर उस रोक को हटाते फिरेंगे | 

संसार गति-चक्र की तरह 

संसार की गति की तुलना चक्र से की गयी है। संसार- 
चक्र का साहित्य से जगह-जगह जिक्र आता है। चक्र का भी 
यहो हाल होवा है। उसका जब एक सिरा उठकर फिर अपनी 


जगह आ पहुँचता है, तभी एक चक्र पूरा होता है। तभी गाड़ी 
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आगे बढ़ती है। उस सिरे को उसके घर पहुँचने से रोकना 
गाड़ी को रोकना है । हमारी उन्नति की दशा भी यह रग लाकर 
रहेगी । यह आादशे हैं। इसका तो हमने रबारवी में जिक्र कर 
दिया | आज के सत्य का क्‍या रूप होगा, यह तो हम आगे 
चलकर बतायेगे | यहाँ इस आदशे के बारे में इतना और कह 
देना चाहते हैं कि इस आदशे को पहुँचकर हम देखनें भर के दी 
जगली होंगे, बाकी हर तरह देवता होंगे। हमसे कोई बुराई 
नहीं रह गयी होगी। किसी तरह का भेद्-भाव न रद गया 
होगा | सब रस्म-रिवाज मिट चुके होगे | हम बेहद सुखी होंगे। 
शुरू के जगलियो की तरह मूरख और अजानकार न होंगे। गरीब 
हो जाने और गरीवी अपना लेने में जमीन-आसमान का फक दे । 
खाने के लिए रोटी न पाना और रोटी होते हुए खाने से हाथ 
खींच लेना, इसमे जमीन-आसमान का फके दे | एक में दु ख हे, 
दूसरे मे सुख । हमने जो जगलीपन समम-बूककर अपनाया 
होगा, वह क्‍या दुखदायी हो सकता द्वे ? उसे जगलीपन ही नहीं 
कद्दना चाहिए। चद्द एक तरह का कसाल का सुघडपन होगा। 
वही यह रूप होगा, जिसे देखकर देवता हमसे डाह करने 
लगेंगे । इस आदशे की वात को हम यहीं छोडवते हैं । 


सचाई मलुप्य का स्वभाव वनकर रहेगी 


अब देखना यह दे कि सत्य का भावी रूप क्‍या होगा ? 
सचाई मनुप्य का स्वभाव बनकर रहेगी | जो वालक न 
अपने माँ-बाप से पिटे हैं, न अपने गुरुओ से कमचों 
खायी दे वे बड़े होकर क्यो फ्रिसीको पीटने की वात 
सोचेगे ? और क्यो किसी पर लाठी का बार करेगे ? किसी 
से हमारा मतलब आदमी से दै। जब मार-पीट और धमऊकी- 
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घुड़की बिलकुल न रहेगी, नास को न रहेगी था रहेगी तो 
बहुत थोड़ी रहेगी, तब क्‍या हम सब छोग सुखी न होंगे ९ 
आज से कहीं ज्यादा सुखी न होगे ? पुराने जमाने से बहुत 
ज्यादा सुखी न होंगे ? आज की सचाई के कायल घरों, स्कूलों, 
कालेजों, कलबो में और हो ही क्या रहा है १ सत्य और अहिंसा 
की अमली तालीस दी जा रही है। जितने अ्रंशों में वहाँ सत्य और 
अहिंसा की सैद्धान्तिक शिक्षा दी जाती हे, उतने अंशों में वह टोटे 
में हैं। गुणों की सैद्धान्तिक शिक्षा कमी अमल में आया ही नहीं 
करण्ती । जो कुछ बोलकर सिखाया जाता है, उसे बोला जा 
सकता है, बढ़ा-चढ़ा कर बोला जा सकता है; नमक-मि्चे लगा- 
कर बोला जा सकता है। उस पर असल नहीं किया जा सकता। 
जो अमल की राह सिखाया जात्ता है, उस पर अमल होता है, 
सवाया-ड्योड़ा दोता दे, दुगुना-चौगुना भी हो जाता है.। 


सत्य के भावी रूप के सम्बन्ध में शंका 


बालकों को मारपीट और घधसकी-घुड़की से दूर रखना ऐसी 
जड़ है, जिस पर सचयरित्रता का पोदा खड़ा होता है। यह पेड़ 
चूनकर क्या रंग छायगा, इसका हरएक अंदाजा लगा सकता 
है। वेशक, आज को सचाई इस वात के छिए बदनास की जा 
सकती है कि उसने एक छोड़ दोन्‍दो महायुद्ध पैदा कर दिये 
और करोड़ों क्ली जानें ले क्वीं। बचावटी अकाल डालकर करोड़ों 
को भूखा मार द्या। वाहरी मुल्कों को छोड़िये, हिन्दुस्तान सें 
ही पॉच लाख आदसी धर्म के नाम पर ऐसे-ऐसे काम कर चुके, 
जिसके नाम ,जीम पर आते जीम लजाती है। तब फिर यह 
कैसे कहा जा सकता हे कि सत्य का भावी रूप ऐसा ही सुहा- 
चना होगा, जेसा ऊपर वताया गया है. ९ 
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दो-दो युद्धों के सबक 


शका बिलकुल ठीक ! बढ़ी आग खाकर रसायन तैयार 
होती दे । बड़े-बड़े वलिदान देकर काम की चीज लोगों के हाथ 
लगती है! जहाँये बड़े-बड़े दो युद्ध हुए हैं, वहीं सारी दुनिया 
शाति का शोर मचाये हुए हे | दूसरी लड़ाई जीतने के लिए न 
जाने कितनी गेस तेयार की गयी, पर वह घरी-की-धरी रह 
गयी | पहली लड़ाई के तजुर्वे ने गेस को इतना नापाक सिद्ध 
कर दिया था कि उसके लिए अतरकौमी कानून बन गया कि वह 
लड़ाई के काम में न ज्ञायी जाय और अगर कोई इस कानून को 
तोड़ेगा, तो वह दुनिया की नजरों में सारी दुनिया का मुजरिस 
करार दिया जायगा। दूसरी क्ड़ाई के आधार पर आज यद्द 
कानून वन सकता है. कि ऐटेस बस गेस की तरह नापाक करार 
दिया जाय | अगर कभी तीसरी ल्लड़ाई हुई, तो वह घरा-का- 
धरा रह जाय । जोर का शान्ति-आन्दोलन दूसरी ज्डाई की ही 
देन है | तीसरी लड़ाई की वानगी के तोर पर लड़ी गयी कोरिया 
की लड़ाई से सभी सबक ले रहे हैं। कोरिया की लड़ाई के 
बद होते ही जगह-जगह से खबरें आ रही हैं कि कोरिया में क्‍या- 
क्या जुल्म हुए, वहाँ का क्‍या हाल हुआ ? वहाँ सव लडनेवालो 
ने गँवाने के सिचा कुछ न कमाया। जो जहाँ थे, वहों हैं । बडे 
मुकसानों से बड़े सबक मिलते हैं। ठोकर खाकर अगर अक्ल 
आती है, तो तमंचा खाकर अकक्‍ल हमारे साथ एकसेक हो जाती 
है। फिर वह हमारा साथ कम हो छोडती है । ये सब सबक 
सत्य का भावी रूप न वदलेगे, तो कौन बदलेगा ९ 


हिन्दुस्तान की प्रतिष्ठा 
हम हिन्दुस्तानियो को दिखाई तो यह दे रहा है. कि स्वराज्य 
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मिलने के वाद से हमारा वेहद पतन हुआ द्ै। सचाई हम खो 
चेठे । अहिंसा से हमारा कोई नाता न रहा | अचौय हसारे खयाल 
से ऐसे उत्तरा, मानो हमने कभी उसका नाम ही नहीं सुना था। 
ज्ह्मचय को ऐसा घुलठाया कि उसकी याद तक नहीं आती। 
अपरिग्रह को बहू छात जसायी कि वह हमसे दूर-दूर रहने त्तगा । 
दिखाई ठीक दे रहा है_) उससे इनकार कैसे किया जा सकता है १ 
पर इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि हिन्दुस्तान 
की इज्जत इतनी बढ़ी है, जिसे देखकर पुराने-पुराने मशहूर देश 
(हिंदुस्तान से डाह करने छगते हैं। अब से पॉच-सात बरस पहले 
तक हम हिंदुस्तानी दूसरे मुल्को में मूठे, लफंगे, उठाईगीर, उचझ्े 
फुछी और न जाने क्या-क्या समझे जाते थे । पर आज ९ आज 
हस पर सब मुल्कों को एतबार है। हमारी सचाई सशहूर हो 
गयी है। हमारी अहिंसा चमकने लगी है। हमारे अचौये पर 
किसीने कोई धव्बा नहीं लगाया, किसीने हमारे ब्रह्मचय 
को बदनाम किया । अपरिग्रह मे हमारा यद्द द्वलठ है कि हमारे 
देश में सचाई की खातिर हर तरह की शोहरत से हाथ अलग 
रखा गया है। कोरिया की लड़ाई के मासले मे अगर हम जरा भी 
वहक गये होते, तो न जाने कितने बदनाम हो गये होते । अगर 
ससता छोड़ना अपरिम्रह है, तो सचमुच हिन्दुस्तान ने जितना 
मसत्व त्यागा है, उतना आज तक किसी दूसरे ने नहीं त्यागा। 
हम घर में कितने हो बदनास हो, बाहरबाले हम पर अंगुली 
नहीं उठा पाये । 

मान लीजिये, सै बहुत भूखा हूँ, सेरे पास एक रोटी है। इतने 
में एक सिखारी आ जाता है। में वह रोटी उसे दे देता हूँ। 
रोटी दे देने के बाद मेरे अन्दर हलचल हो सकती है और भेरे 
सब आंगों सें अन्दर-ही-अन्दर गहरा युद्ध छिड़ सकता है। पर 


8१ आज का धर्म 


टुनिया और वह आदमी, जिससे मुझे! रोटी सिल्ली है, मेरी 
तारीफ ही करेंगे। मुमभको त्यागी द्वी सममेंगे, मेरी पूजा करेंगे, 
मेरे गीत गायेंगे। यही हाल हिन्दुस्तान का हैं। वह अपनी 
जान जोखिम में डालकर दूसरों को मदद करता है | चीन की 
आजादी को उसने बतोनिया से पहले माना, जिसको अमेरिका 
आज तक नहीं मान रहा है। यह जोखिम का काम नहीं तो ओर 
क्या है? हम अन्दर कितने छद्वी पतित क्यो न हो, चीन को 
नजरों मे ओर दुनिया के और मुल्कों की नजरों में पतित नहीं 
सममे जा सकते | हर तरह आदर के पात्र समझे जाते हैं । 
दुनिया की कई कोमें जब कोरिया में ज्ञड़ रही थीं और मार 
खाने के बाद जब उनका पासा पछटा और वह उत्तर कोरिया 
की तरफ बढीं, तव यह आवाज हिन्दुस्तान ने ही उठायी थी कि 
देखना, शे८ पड़ी रेखा पारत करना। कितनी जोखिसभरी 
आवाज थी ! पर हिन्दुस्तान ने सारी प्रसिद्धि को छात मारकर 
यह आवाज उठायी ही । दुनिया हमारे अन्दर की लड़ाई को नहीं 
देखेगी, वह तो यद्द देखेगी कि हम दुनिया के साथ कैसा वरताव 
करते हैं । हम पाडेचेरी, गोचा, दामन, उ््य, सबको भूले हुए 
हैं, पर चीन को कभी नहीं भुलाते । घरावर हिन्दुस्तान की रट 
लगी हुई है कि जब तक चीन यू० एन० ओ० में शामिल नहीं 
होता, तव तक यु० एन० ओ० सच्चे मानी में यू० एन० ओ० नहीं 
कहला सकता | कितनी जबरदस्त आवाज हे । कितना जोखिम- 
भरा काम हू! पर सचाई हे। हिन्दुस्तान सचाई हाथ से नहीं 
सो सकता । आज की यह सदाई क्‍या भावी सच को अपना 
सुहावना रूप लेने मे मदद न करेगी ? 
सब हिन्दुस्तानी एक कुडम्प की तरह रहेंगे. 
हिन्टुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया बदलेगी। सत्य ओर 
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अहिंसा पर सारी दुनिया को विश्वास करता पड़ेगा। बहुत 
जल्‍दी वह दिन आने को है; जब दुनिया के सब मुल्क एक- 
दूसरे के साथ सचाई का व्यवहार करेंगे। आदसी को हिंसा 
को सबसे बड़ा गुनाह सममेंगे। हम ऐसा समझते है कि जब 
सारी दुनिया का यह हाल होगा, तो उसका केन्द्र होगा, हमारा 
हिन्दुस्तान ! यह अन्द्र से पतित देश एक दिन चद्छकर रहेगा । 
तब उसे यह पता हो जायगा कि वह सारी दुनिया का 
केन्द्र बना हुआ है । जिस तरह आज हिन्दुस्तान दूसरे मुल्को 
की नजर में अपने आपको कभी नहीं गिराता, कभी कोई ऐसा 
काम नहीं करता, जिससे देश या देशवासी बदनाम हों, ठीक 
इसी तरह एक दिन आकर रहेगा, जब हर हिन्दुस्तानी यह 
सोचने लगेगा कि वह कोई ऐसा काम्त न करे, जिससे उसका 
कुल बदनाम हो या उसका गाँव बदनास हो या उसका सूबा बद्‌- 
नाम हो। देर-सवेर यह होने को है ! फिर कया वह दिन ऐसा 
न होगा कि ज़ब हम सब इस तरह मिलकर रह रहे होगे, मानो 
एक कुटठुम्घ के आदमी हों | हमारे पड़ोसी चीन में जब एक ही 
घर में सव धरम वाले हिल-मिल कर रह लेते हैं, तो हमें बेसा 
करने भे क्यो दिक्कत होगी ओर हमारे सत्य का भावी रूप 
ऐसा ही होगा, इसे मानने से किसीको क्‍यों मिम्तक होगी ? यह 
कोई ऐसा काम नहीं, जो सिफ्फे चीन यो विदेशों में हो रहा हो, 
किसी हृद तक हिन्दुस्तान में भी हो रहा हे। तो, वह क्यो न 
अगले कल सारे देश में फेल छायगा ९ 


रोटी-वेटी-व्यवहार और भावी सत्य 


धर्म-सेद मिटते ही या धर्म-ससन्वय होते ही या घर्म-सस- 
भाव जाते ही जाति-सेद तो ऐसे रह जञायगा, जेसे उड़द पर की 
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सफेदी | जाति-समन्वय विचारों को अपेक्षा कद्दी-का-कहीं पहुँच 
गया है। हाँ, अमल मे कस हे। इसे देर नहीं छय सकती | जब 
फलों के पकने को ऋतु आती है, तब बड़ी जल्दी सब-के-सब 
पकने लगते हैं| अगले कल हिन्दुस्तान का यही हाल होकर रहेगा | 
जाति-भेद भिटने में कोई देर नहीं लगेगी । हम रात की अनेक 
जाति बनकर सोये होंगे और सुबह एक जाति बने हुए उठेंगे। 
जाति-भेद की पक्की दीचारें धर्म नहीं, रोटी-बेटी-व्यवहार 
है। रोटी-व्यवहार सन्‌ ?२० में एकद्स टूट चुका हे। दो-तीन 
वरस के वाद वह धीरे-घीरे फिर ज्लीौट आया। पर वह 
रूप हरगिजन ले पाया, जो सन्‌ २० से पहले था। रोढदी- 
व्यवद्दार धर्म का नाम लेकर तोड़ने की कोशिशें बरसों 
से चल रदी थीं। वे सफल होने की जगह इतनी असफल 
होती थीं कि नया भेद खडा कर देती थीं। धर्म के नाम 
पर रोटी-व्यवद्वार एक करने के लिए दूसरे धर्मवाले को शुद्ध 
किया जाता था । या यो कहिये कि अशुद्ध किया जाता था। 
मुसलमान रोटी-व्यवह्ार से आग की तरह शुद्ध हे । 
चह कही भी खाना खा सकता हूँ। उसके धर्म को धक्का नहीं 
पहुँचता । अगर कोई रोक हे; तो बहुत थोड़ी । यही दाल ईसाई 
का हे । इनको जब कोई धर्म के नाम पर रोटी-व्यवह्वार के लिए 
शुद्ध करता है, तो एक तरह अशुद्ध ही करता हे। वेटी-व्यचहार 

के लिए शुद्ध करने की वात तो कभी किसी धर्म ने सोची ही 
नहीं | अगर सोची भी, तो उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं 
थी | यो रोटी-व्यवह्दार असफल ही रहा । सन्‌ ?२० में बह धर्म 
के नाम पर नहीं किया गया | वह देश और नेशन के नाम पर 
स्या गया । वह खूब फेला । जो कुछ उसमें कमी आ गयी हे, 
उसऊी पूति किसी दिन पलक मारते अपने आप हो जायगी। 
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चिन्ता की बात नहीं । बेटी-व्यवह्ार के लिए देश और नेशन के 
आधार पर कभी बड़ी कोशिश नहों की गयी, अगर को जाती 
वो वह भी जरूर सफल होती । विचारों में बेटी-व्यवहार बहुत 
फैठ चुका । फिर क्यो न॒यह्‌ कहा जाय कि अगले कछ इस 
मामले मे सच का यह रूप होगा कि रोटी-बेटी-व्यवह्ार के 
लिए सारी दुनिया एक हो जायगी। हिन्दुस्तान तो एक हो 
ही जायगा। 


सब धम राष्ट्रीय रंग में रंग जायेगे 


एक समय था, जब एक धसे दूसरे धर्म को नहीं देख सकता 
था। हरएक की यहो इच्छा रहती थी कि सौका सिल्ते, तो एक- 
दूसरे के धर्मायतन तोड़ दिये जायें। दूसरे को या तो विधर्मो 
करें या अपने धर्मवाछा बनाये अथवा दुनिया से उसे नेस्तनाबूत 
कर दे । धीरे-धीरे इस ध्रुणा मे कमी आयी । इसने शाख््रा्थ का 
रूप लिया । शास्ार्थ मे डंडे चल जाते थे। डंडे से द्वी ज्ञीत- 
हार मानी जाती थी | उससे तंग आकर हर धर्म ने दूसरे धर्म- 
वालों को अपने यहाँ बुलाकर, अपने प्लेटफार्म पर अपने धर्म 
पर बोलने के लिए कहा। इसमें कभी-कभी थोड़ा मनसुटाव 
आया; पर वह पनप न पाया। डंडे की पहुँच तो हो ही न 
पायी । यह धर्म-सम्मेलन अब यह रूप लिये हुए हे कि जो धर्स 
इस सम्मेलन को बुलाता है, सब धमवाले उसकी तारीफ करते 
हैं। धीरे-धीरे अब यह सम्मेलन यह रूप ले रहा है कि एक 
ही प्लेटफास से सब धर्म साबित करने की कोशिश करते हैं. कि 
सारे धर्स दुनिया को भलाई के लिए पेदा हुए हैं, किसीका बुरा 
नहों चाहते | क्या यह सब अगले कल के लिए शुभ-चिह्न नहीं 
हैं ? क्या यह सब इस वात मे सहायक नहीं होंगे कि अगले कल 
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विचारों की राह ही बदल देंगे और अगले कछ का रूप कुछ- 
का कुछ हो जायगा। सत्य का रूप उस वक्त तक अधूरा दी 
> ऊँचे हि. 
रहेगा, जब तक हममें इतने ऊँचे दर्ज का प्रम जगह न पाले कि 
दम दूसरों को अपने जैसा ही सममने लगें। इस आदर्श तक 
पहुँचने में देर छगण सकती है, बहुत देर भी छग सकती दे, 
पर अगले कल का कदम यह बताये बगेर न रहेगा कि हम उसी 
५ बे 
आदश की तरफ दोंड़े जा रहे हैं । 


पतन के वाद उन्नति प्रकृति का नियम 


सन्‌ २६ में हम कश्मीर गये थे । उन दिनों श्रीनगर में वाले 
कुन्जी का बहुत कम रिवाज था । हम जिस जगह ठहरे थे ,चहा 
तो कोई दरवाजे भी बन्द न करता था। एक दिन भी ऐसा न 
हुआ कि कोई चीज गुम हुई हो । कई तीर्थों पर भी इसी तरह 
का दाल देख चुके हैं। कई पहाड़ी जिछो में यही हाल हमने 
अपनी आँखों देखा है। फिर क्यो न कल को हम सारे हिन्दु- 
रतान फो ऐसा देखेंगे, जेसा अब तक ढेख चुके हैं ? अगर चीन 
से कुछ स्टेशनों पर कितावो को दूकान के दूकानदार गरहाजिर 
रहकर कभी टोटे मे नहीं रहते--जितने प्राहक आते है, किताब 
या अखबार लेते और उसके ठीक-ठीक दाम गुल्लक में 
डाल देते हैं, तव क्या अगले कल यही द्वाल हिन्दुस्तान का नहीं 
हो सकता ? चीनी यात्री वहुत पहले हिन्दुस्तान आकर हिन्दु- 
क्तान में यह तमाशा देख गये हैं. कि यहाँ के लोग रात को दर- 
चाजा चनन्‍द करके नहीं सोया करते थे। तब फिर अगले कल 
हम अपने उस पुराने रिवाज को ज्यादा शुद्ध रूप में क्‍यों नहीं 
जारी कर सकते ? इसमे शक को कहाँ जगह हे ? आज की 
इसारी पतित अबस्था हमसे उस ओर घसीटे लिये जा रही है । 
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प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है. कि दाँतों को सफेद करने के 
लिए काले मंजन से पहले काला करना पड़ता है । बर्तन को 
चमकाने के लिए मिट्टी छऊपाकर और मैला करना पढ़ता है.। मैत्ते 
कपड़े को उजला करने के लिए ओर लछीद-मिट्टी में लथेड़ना 
पड़ता है। नासमसू यह क्रिया देखकर घबरा सकते हैं। पर 
जिन्हें प्रकृति का नियम मालूम है, -वे आज की पतित अवस्था 
से क्यो घबराने लगे ९ 


मंककर चसकने के लिए पतित हुए हैं 


हम जिस पतित अवस्था में हैं, क्या उससे ओर ज्यादा 
पतित अवस्था में नहीं आ सकते ९ बहुत-सी जातियों पतित से 
पतिततर और पतिततस होकर अवनति के गडढ़े में जा पड़ी हैं। 
कया वेसा ही हम हिन्दुस्तानियो का हा नहीं हो सकता 

वेशक हो सकता है, अगर हम सब-के-सब हिम्सत खो बेठ । 
सब गिरे हुए उठते हैं, तो हम क्यों न उठेंगे ? आज का हिंदुस्तान 
हमें यह बता रहा हे कि हम पतित से पतिततर नहीं होगे । 
हममे अभो सैकड़ों ऐसे मौजूद हैं, हजारों भी हो सकते हैं, 
जिनमे आशा पूरो जोर मार रही हे। ल्ञाखों ही ऐसे हैं, जो 
असी निराश नहीं हुए। करोड़ों ऐसे हैं, जो एक आवाज 
पर भारत का रंग बदल सकते हैं | पतित छोग उन्हें देखकर न 
बदले, यह हो नहीं सकता | पतितो का उद्धार करनेवाले 
न भगवान्‌ होते हैं, न संत-महंत । उनका उद्धार करता है 
जनता-जनादन ! अंग्रेजों के रहते-रहते हिन्दुस्तान ने कस संत 
नहीं पेदा किये, पर वे जनता-जनादन को न जगा पाये; इसीलिए 
वे पतितों का उद्धार न कर पाये। गांधीजी पैदा होकर चत्न 
वसते, पतितो का उद्धार न कर पाते, हिन्दुस्तान को स्व॒राज्य न 
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दिला पाते, पर उन्होंने जगा दिया जनता-जनादन को और उस 
जनता-जनादन ने सद्यों का काम वरसों से कर डाला | चीन ने 
सारा जादू जनता-जनादंन को जगाकर किया दे । हम देख रहे 
हैं कि हिन्दुस्तान की जनता जागी हुई नहीं है, तो सोयी हुई भी 
नहीं है| इशारे की देर हे कि वह अगले कल को बदुरू ठेगी। 
इसी आधार पर हम फहते हैं कि हम पतिततर होने के लिए 
पतित नहीं हुए हैं| मंझकर चमकने के लिए पतित हुए हैं । 


अगले कल हिन्दुस्तान पूरा अहिंसक वन जायगा 


'होनहार विरवान के, होत चीकने पातः', अगर यह कहावत 
सच है, तो हमारा कल जरूर शानदार होगा। हमने स्वराज्य 
जिस ढंग से लिया है, वह दुनिया के इतिहास में सोने के 

क्षरों मे लिखे जानेवाली चीज हे। इतिहास में कहाँ यह 
चात नहीं मिलती कि किसीन दुश्मनो का खून बहाये बगर 
अपना मुल्क गुलामी के फरदे से निकाला हो । हिन्दुस्तान दासता 
के जाल से निकल गया ओर निकालनवाले को एक का भी 
खून न वह्दाना पडा। न किसीको लूटना पडा, न किसीको 
सताना पडा । कया आज तक किसीन दुश्मन को जय-जयकार के 
साथ बिदा किया हैं ? अगर किया हैं, तो सिफ बीसवीं सदी के 

हिन्दस्तान ने ! हिन्दुस्तान पर हद दर्ज के जुल्म करनेबाली 
अग्रज-काम के प्रतिनिधि माऊण्टबेटन को जय-जयकार के साथ 
विदा करना इस सदो का नहों, इस युग का चमत्कार मानना 
पडेगा। आज की स्वतत्र सरकार की जड में यह भलाई सोजूद 
है। भल्ते ही आज चह सकडों बुराइयों में फंसी हो, घात-बात से 
गोली चला वेठती हो, जाने-अनजाने संकडो को भूर्रो मर 
जान देती हे, सोच-सममफर या चिना सोचे समझे दसियों 


सत्य का भावी रूप ७५१ 


को न्‍्यायाऊय न भेजकर सीधे जेलखाने भेज देती हो; पर 
आज तक उसने किसी चिदेशी के साथ सख्त व्यवहार नहीं 
किया | कोरिया-युद्ध का खमथन किया, पर लड़ने के लिए एक 
सिपाही नहीं भेजा । जैसे ही उसे चेताया गया, वेसे ही उसने 
भारत-भूमि से गोरखों की फौज में भर्ती बन्द कर दी | उसने 
हमेशा सब देशो की आजादी चाही । किसीकी गुलामी में कभी 
उसने कोई सदद न की। आज भी अगर कोरिया उसके 
सिपाही जा रहे हैं, तो फौजी बाना उतारकर | ऐसे भारत से 
कल के लिए यह्‌ आशा रखना कि सारा देश ईसानदार बन 
जायगा,; कोई वड़ी आशा नहीं हे। गुलाब की म्ाड़ी मे कॉटे होते 
है। डाली-डाली काँटो से छदी रहती हे। फूछ आने से पहले 
कोई सी नाससमझ उसे कटीली भझाड़ी समझकर बगीचे से 
उखाड़ फेक सकता है, पर समभदार ऐसा नहीं कर सकता | 
उसे मालूम हे गुलाव की भाड़ी बहुत खुशवूदार फूछ देती है। 
हिन्दुस्तान को आज को कटीलछी हालत से यह नतीजा वे ही छोग 
निकाल सकते हैं. कि यह आगे चलकर और भी ज्यादा हिंसक 
बनेगा, जो छोग न इसकी जड़ से वाकिफ हैं, न इस बात से 
चाकिफ हैं कि हिन्दुस्तान ऐसे-ऐसे ऋषियों को जन्म दे चुका हे, 
जिन्होने जानवर तक की हिंसा को नाजायज समझा दे। ऐसे- 
ऐसे राजाओं को जन्म दे चुका है, जो बहुत बहादुरी के साथ 
लड़े हैं, लेकिन वड़ी हिसा देखकर इतने पछताये हैं कि फिर 
कभी लड़ाई का नास हो नहीं लिया। क्या ऐसा हिन्दुस्तान 
आनेवाले कछ में हिसक वन सकता है ? अगले कल जरूर 
उसके यहाँ से सच्चे मानो में फॉसी का विधान हटकर रहेगा । 
मौत की सजा ऐसी उठेगी कि फौजी सिपाही को भरी चहन 
दी जाया करेगो। 


ज्र्‌ आज का धर्म 


जिस हिन्दुस्तान ने स्वतन्त्र होने के वाद से कभी किसीकी 
बुराई नहीं सोची, हमेशा हमले के खिलाफ आवाज उठायी, 
वह हिन्दुस्तान क्या कभी यह सोचेगा कि किसी दूसरे मुल्क 
को फिर चाहे वह कितना दी छोटा क्‍यों न दो, अपने 


मातहत करे ? ०. 


सत्य का आदश्श रूप :६: 


शुद्ध सत्य क्या है, यह जानना इतना ही मुश्किल है, जितना 
यह जानना कि शुद्ध आत्मा क्या है, परमात्मा क्या ड्ै? सत्य 
के आदश में ऐसा शुद्ध या विशुद्ध रूप रह ही नहीं सकता, जो 
बुद्धि से परे हो । उसके बारे में चचों भी कैसे की जा सकती 
है ? सत्य के आदश रूप में वह्दी कहा जायगा; जो कल्पना की 
पहुँच के अन्द्र है। इतना समझ लें और उसीको आदशे मान- 
कर उस तरफ दौड़ लगाये, यही कोन कम है ? सत्य के जिस 
भावी रूप का पहले जिक्र किया; उस पर अमल करने के लिए 
यह आदश काम का साबित होगा । 


सच बोलने का तात्पये 


ध्यच चोल” “घम कर”, इन दो में दुनिया की ऐसी कोन 
भलाई है, जो च छिपी दो ? कहने के लिए सत्य, अहिंसा, 
अचौये, त्रह्मचय और अपरिग्रह, पॉँचों जरूर हैं, पर सच बोलने- 
वाले के लिए बाको चार प्रतिज्ञाएँ लेने की जरूरत नहीं । सच 
बोलने पर चारों अपने आप निभ जायेंगे । हिसक्त सच बोलकर 
अपना काम नहीं चला सकता, न चोर ओर न जार । रहा परि- 
अही; उसका सी सच बोलकर कास नहीं चल सकता । फिर कया 
अकेला सच बोलना काफी नहीं हो सकता ९ 


सच सोचना ओर सच करना 


सत्य बोलने का मतलब है--सच सोचना, सच करना। 


इन दो के बगेर सच बोलने का कोई मतलब नहीं। सच 
छ 


ज्‌छ घ्राज़ का धर्म 


सोचना और सच करना, ये दो ऐसी बातें हैं, जिनके बिना सच 
चोला ही नहीं जा सकता । इनके विना जो सच बोलता है, वह 
सच सममता नहीं । सच बोलते हुए भी सच नहीं बोलता। 
अगर कोई पागरू अपनी माँ को सा कहे, तो कया यह समझा 
जा सकता है कि वह पागछ नहों है ”? जब वह अपनी माँ को 
मॉन कहकर कुछ ओर कह बैठता है, तब क्‍या लोग उसको 
चुरा मानते हैं? बह उस वक्त मूठ नहीं बोलता। उसकी 
आँखे उसे धोखा देती रहती हैं, इसी वास्ते वह कुछ- 
का-कुछु कह वेठता हैे। असल मे पागल सच सोच ही नहीं 
सकता । बिना सच सोचे जो कद्दा जायगा, बह सच नहीं होगा, 
सच की कसौटी पर पूरा नहीं उतरेगा | सच सोचकर एसी बातें 
कही जा सकती हैं, जो सच की कसोटी पर सौ टच का सोना 
सावित होगी, पर व्यवहार की कसौटी पर उनमे नाम के 
लिए भी सच न मिलेगा | पर क्या एसी बातो को कोई असत्य 
कहने की हिम्मत कर सकता हे ? बच्चों के लिए जो पशु- 
पक्षियो की कहानियाँ गढी जाती हैं, वे करीब-करीब ऐसी ही 
होती हैं। यही दाल पुराणों का दे. । पुराण समाज की भत्ताई को 
विचार में रखकर लिखे गये | उनके पीछे सच का सोच-विचार 
मौजूद दे, फिर वे देखने में क्रितने ही बेतुके क्‍यों न हो, 
कितने ही सत्य से चेमेल क्यो न हो, उनको सत्य साना 
जाता दे । इससे समाज को लाभ हुआ हे । कोई कहेगा कि 
इससे हानि,भी हुई है, तो हम उसे भी कवृल करेगे, पर लाभ के 
सामने हानि नहीं के वगवर है । सच सोच-विचार के बाद जो 
बोला जायगा; बहू सच बोलना सममझ्का जा सकता दै। पर यह 
सच बोलना उस वक्त तऊ अवररा ही रहेगा, जब तक उस पर 
सोऊझा पइने पर अमल न क्रिया जाय । सोचना, बोलना और 


सत्य का भादुश रूप प्च्जू 


ऋर्ना, तोनो सच बोलने के अंग हैं, जिन पर अलग-अलग चचो 
की जा सकती दे, पर उनको अलग नहीं किया जा सकता । 
सत्य की यह बारीकी जब तक समझ मे न आ जाय, तब तक 
सच बोलने का कास ठोक-ठीक नहीं किया जा सकता । 

सच की इस वारीकी को ध्यान से रखकर सत्य के आदश 
का रूप कल्पना के घेरे मे आ सकता है। 


सच के आदशे को पहुँचने पर 


जब एक आदमी सच के आदश तक पहुँच जायगा, तब क्‍या 
किसी भी आदमी को वह यह सौका देगा कि उसमे ऐश 
ढूँढह सके या उस पर डँगली उठा सके ? जेसे सच्चे प्रेमी जिससे 
प्रेम करते हैं, उसकी जरूरत को विना कहे समझ जाते है; बेसे 
ही आदर्श सत्य को पहुँचा मनुष्य हर उस आदसी की जरुरत 
को समझ सकेगा, जो उसके पास खड़ा होगा या बैठा होगा। 
वह उसके साथ इसी तरह का वतोव करेगा, मानो उसके 
सन का हाल जानता हो । आदश सचाई हमे यह मानने के लिए 
सजवूर करती दे कि हमें उस वक्त दूसरों के सन की वात 
जानने की योग्यता प्राप्त हो ही जानी चाहिए। ऐसा सोचना 
चढ़कर सोचना नहीं है. । 

लोग सद्दामावव की कल्पता करते चल्ले आये हैं। अगर कोई 
कभी महामानव हुआ, तो उसे जादर्श सत्यवादी होना पड़ेगा | 
आदश सत्य बोलनेवाले के साथ ऐसी वात हरमगिज न होगी 
कि वह दूसरो के सन की बात न ज्ञान सके । यह क्यो थे कहा 
जाय | सचाई सत की उस शुद्धता का नाम है, जहाँ समझते 
की ताकत पर कोई मेल नही रह जाता। जकेले कॉच में ही 
मुंह दिखाई दे, ऐसी वाद नहीं । काला लोहा इतना चमकाया जा 


जद झ्राज का धर्स 


सकता है कि उसमे भी मुँह दिखाई दे । फिर क्या आदमी का 
दिल इतना साफ नहीं किया जा सकता कि उसमें झट दूसरे के 
भाव अपने आप चमकने लगें? रेडियो का यत्र जब एक 
नाप की लहर पर लगा दिया जाता है, तो उस नाप की उठी 
लहरे दुनिया के किसी हिस्से से क्‍यों न उठी हों, वह उन्हें पकड 
लेता दे ओर ईमानदारी के साथ हम तक पहुँचा देता है । जो 
हजारो मील दूर वोले गये होते हैं। फिर क्‍या महामानव का मन 
इतना शुद्ध न होगा कि सामनेवाले के मन के विचार उसके मन 
में प्रतिविवित दो जायें ? यह बड़ी बात तो नहीं मालूम होती । 

दुनिया को शिकायत हे कि लोग शब्दों पर जाते हैं, भावों 
को नहीं ताड़ पाते | क्‍या महामानव हो जाने पर ऐसी शिका- 
यत बनी रहती है ! डुनिया को शिकायत है, कोई दूसरे का 
खयाल नहीं करता। आदमी जब महामानव हो जायगा, तब 
यह शिकायत केसे रह सकेगी ? आदश यो ही नहीं सोच लिया 
जाता, वीजरूप में वह कहीं-न-कहीं मौजूद ही होता है। सच्चा 
प्रेमी अपनी प्रेमिका की तकलीफ उसकी आँखों से भाप लेता 
है, पति से प्रेम करनेवाली नारी पति की जरूरत उसके मुँह से 
निकले विना ताड़ लेती दै। माँ वेटे की जरूरत को अगर 
ताइना न जानती होती, तो क्‍या न बोलनेवाला बच्चा इतनी 
जल्दी बडा द्वो पाता १ दूसरे के मन का हान जान लेने 
की ताकत वीजरूप से जब माँ में मोजूद हे, प्रेमी-प्रमिकाओं 
में मोजद है, तव उसके आदशे रूप की कल्पना क्यो नहीं की 
जा सकती ९ 

जिन विघानियों ने पशु-पक्ती, कीडे-मकोडे, पेड़-पत्थर 
आदि का अध्ययन किया; उनका कहना द्वे कि इनमे पहले से 
मौसम को जान लेने या रोग फेंलाने की अद्भ्रुत शक्ति है! 


सत्य का आदर्श रूप ७ 


वह आदमी में नहीं है, पर पैदा हो सकती है। अमर-वेल हवा 
में से अपनो खुराक खींच लेती है; आदसी अपनी खुराक 
क्यो नहीं खींच सकता ? आज का आदमी शायद ही कोई 
ऐसी इच्छा करता है, जो किसी जीवधारी को किसी-न-किसी 
रूप सें पहले से हासिल न हो । वह हवा में चलना चाहता 
है, पक्ती हवा में चछते हैं । वह जाड़े-गरमी से विना कपड़ों के 
चचना चाहता है, सब पशु-पक्ती भी ऐसा करते हैं। वह दूर की 
चीज साफ-साफ देख लेना चाहता है, चील ओर गिद्ध को भी 
ऐसी ओँखे मिली हुई हैं। वह्‌ विना खाये पिये जिन्दा रहना 
चाहता है, किसी पेड़ को भी न मुँह है, न दाँत । पेड़ो की जड़ 
को वहुत लोग मुँह कह देते हैं। कुछ लोग पत्तो को मुँह मान लेते 
हैं, पर अमर-वेल के पास तो वे दोनों नहीं, पर वह जीते रहने 
ओर बढ़ने की इतनी योग्यता रखती है. कि कोई पेड 
उप्तका सुकाग्छा नहीं कर सक्कतता । श्रगर आदसी ऐसी 
चीजो को आदश माने, तो वे पहले से हो ऐसे प्राणियों को मिली 
हैं, जो आदमसियो से कहीं नीचे समझे जाते हैं। तब आदमी 
कहाँ गूलर के फूल की इच्छा कर रहा है ९ 

सत्य के आदश के रूप में सारा विश्व एक छुटु॒म्ब 

आदमी ने घड़ी तैयार की । उसमें दसियो पुज हैं । कोड 
धोमी चाल से घूम रहा दे; कोई तेज चाल से | कहीं कोई 
संकट नहीं । प्रकृति के सैकड़ों काम नियमित रूप से हो रहे हैं। 
आदमी जिन्हें कंफट समझता है; वे भी सब त्तियस के अन्दर 
दो रहे हैं । जैसे, चन्द्रअहण और सूर्य-प्रहण । चन्द्रमा नियम के 
अन्द्र घटता-बढ़ता है। प्रथ्वी नियम के अन्दर सूरज का चक्कर 
काटती है.। परसाणु के इतिहास ने यह वता दिया है कि दुनिया 
ऊे सब कास नियम से चल रहे हैं | तत्र क्या सत्य के आदर्श 


ज्प आज का धर्म 


रूप में मद्दामानव के समाज का सारा काम बिना ममट के न 
चल सकेगा ? क्यो न सारा जगत्‌ एक देश का रूप ले लेगा या 
एक कुटुम्च का रूप ले लेगा ? किसीने यह कहकर कोन सूरज 
को मुंह में रख लिया ? घर में मौके-वे मोके खाने-कपड़े की कमी 
होने पर सब मिल्-जुल कर निभा लेते ही हैं। छोटे-से-छोटा 
वच्चा कुछ-न-कुछ त्याग कर डालता है | क्‍या दुनिया का बढ़ा 
कुटुम्व सत्य के आदशे रूप में इसी तरह प्रेम से न रह सकेगा * 
इसमे कोन-सी असंभव बात कही जा रही है ? 

सत्यवादी समाज में चोर-डाकू को जगह कहाँ ? जब सभी 
सब चीजों के माल्तलिक हैं, तो चोरी कैसी ? मार-धाड कैसी 
उस समय सारा समाज सोने-चाँदी के ढेर में घिरे रहने पर 
भी ऐसे अपरिग्रही होगा, जैसे सिद्ध आत्मा कर्म-बर्गणाओं से 
घिरे रहने पर भी जल में कमछ की तरह अलिप्त रहता है । 


ग्रतिज्ञा-विहीन समाज 


सत्य का आदर्श रूप प्रतिज्ञा-विहीन होगा। आज्ञ अगर 
मोई ऐसे कुल मे जन्म लेता है, जहाँ पीढियों से मास-मदिरा 
का सेवन नहीं किया गया, तो क्या उसे सॉस मदिरा त्याग की 
की प्रतिता 'लेनी पड़ती हे? दिंसा, चोरी, कुशील, चीज 
छपनाना आदि त्याग के सब त्रत समाज को ऐसे छोडकर 
चल इहंगे, जेसे गये के सर से सींग | गये से सींग 
प्रटति ने कुछ यो ही नहीं छोने, उसके बदले उसने 
नो ऊहीं मजबूत टॉगे जोर टापेदे दी हैं। ऐसे ही इन 
को मभदुपष्य से कुछ यो ही नहीं छीना जायगा, 
इस जो उतना उद्ार-मन बना दिया जायगा फ्रि इनकी उसे 
कोट जण्ग्त ही न रह जायगी। तीज-त्योहार, पूजा-पाठ; 


हि 


॥ | ७८ 
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मद्र्मसजिद, तीथ-यात्रा, ये सब बेकार हो जायेंगे। बद्र 
को बॉध कर रखना पड़ता है; पक्षी की पिंजरे में रखना पड़ता 
है, इसलिए कि वे खाते कम और बिगाड़ते ज्यादा हैं) आदसी 
ऐसा नहीं करता, उसे बॉव कर नहीं रखा जाता । वह जब ऐसा 
करने छगता दे, तो उसे भी बॉव कर रखना पड़ता है. । आदशे 
सत्यवादी अपने कतेव्य को पूरी तरह समभनेवाला होगा। 
तब उसके लिए पूजञा-पाठ की जरूरत ही कहाँ रह जायगी ? वह 
तीथ-यात्रा किसलिए करेगा ? उसका रोज ही त्योहार बनेगा | फिर 
वह त्यौहार को छुट्टी क्यो रखने लगा ? त्योहारों की जड़ में 
असमानता है। त्योहारों के नाते भूखों तक ऐसी चीज़ पहुँच 
जावी है, जिसके उन्‍हें स्वप्न में भी दर्शन नहीं हो सकते। जब 
असमानता न रहेगी, तो त्योहारों की याद भी नहीं रहेगी । 


गलत मूल्यांकन 


हसने इस युगमें असंख्य चीजों को वे-मतछब का मान दे 
रखा है। उनका अनाप-शनाप सूल्य ऑक लिया है) सोना- 
चाँदी मिट्टी के सिवा क्‍या है ? शाल्न-दुशाले भेड़ की पश्म के 
सिवा और क्या हैं ! 'पश्मीना” नाम चिल्ला कर यह कह रहा 
है। यही हाल कस्तूरी ओर केशर का है। महल और किल्ले भी 
एक त्तरह की गुफाएँ हैं। इनसे उत्बकर आये दिन आदमी 
जंगली की हवा खाने निकलता है | आदर्श युग में आदमी सब 
चीजो का ठीक-ठीक मोल ऑकता सीख गया होगा। क्‍या तब 
भी वह उन आफतों से बचा न मिल्लेगा, ज्ञिन आफतों में आज 
फंसा है ? 

भूत-प्रेत ही नहीं, इनका बड़ा सरदार आज की व्यवस्था की 
देव हैं। जब यह व्यवस्था न रहेगी, तो ये सब कैसे टिक 
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सकेगे ? यही हाल राज्य-व्यवस्था का दे । सत्य-युग में इसके लिए 
कोई जगह न रह जायगी। संस्कार, जिनकी गिनती वढते-बढ़ते 
सोलह हो गयी है, सिफर को पहुँच जायेंगे। सुर्दे के साथ ऐसा 
व्यवहार किया जायगा, जैसा और वेकार चीजों के साथ | आज 
जो उसके साथ व्यवद्दार हो रह्या है, उसमें वे सब वेवकूफियों 
शामिल हैं, जो समाज की बाल्यावस्था में थीं। वे कैसे रह 
सकेगी ? 


कमल-भत्ती नहीं, कर्म-भक्ती 


सत्य का आदश रूप चेहदढ सुद्वावना तो होगा ही, वडे काम 
का भी होगा | कहीं कोई यह न समझ वेठे कि समाज खाने-पीने 
ओर मौज उड़ाने मे छगा रहेगा--कोरा कसत्न-भक्षी बना रहेगा । 
जान-कर्म की मेहनत से पायी दालत झंहीं इतनी निकम्मी हो 
सकती है ? लट्द्ू जब जोर से घुृमता है, तो वच्चे कह बेठते हैं 
लटदू सो गया । उस युग मे मनुष्य का यही हाल होगा | न्षान 
आर कर्म का ऐसा मेल हो गया होगा कि वे अलग-गलछग दो 
सममे ही न जाते होगे। आज़ के युग मे एसे आदुसी मिल 
सऊते हैं, जो सोचते-ही-सोचते हैं, करते कुछ नहीं, शायद कर 
सकते भी नहीं ! जिन्हें सोचने की आदत पढ़ जाती दे, वे 
सोचने को कम समझ वेठते हैं। इस युग मे सोचने का मोल 
चेदद वढ़ा हुआ है | ऐसा न होता, तो इस पर कोई क्यो अपना 
वक्त वरवाद करता ? सोच का नतीजा हुआ कि सत्य सोचा ही 
नही जा रहा दै | न सत्य बोला जा रहा हे और न किया जा 
रहा है। सोच कर्म पर सवार होकर खत्य की तरफ बढ़ 
सकता है, अन्यथा हमशा अखसत्य की तरफ लुढ़कता रहता है । 
गांधीजी छा एक नास्तिक से पाला पड़ गया | पहले तो वे उस 


षु 
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पर चुरी तरह विगड़े, पर जब देखा कि वह सोचता है, सोचे 
हुए पर अमल करने लगता द्वे, तव खुश हुए। उनकी तप्तल्ली 
हो गयी | वेफिक्र होकर बोले : “तुम नास्तिक हो या आस्तिक, 
इससे भझुमके कोई सरोकार नहाीं। तुम सोचते हो, उस 
पर अमल करते द्ो। तुम्हें सत्य मिलकर रहेगा। हो 
सकता है, उन सैकड़ो आरितकों से पहले तुम सत्य परसात्मा 
को ढूढ निकालो । जो आस्तिक बने परमात्मा के बारे 
मे सोचते ही सोचते हैं, करते कुछ नहीं, उनको शायद 
परमात्मा कई जन्म हाथ न आये ।” आदशे युग से सबसे 
बड़ा लफा यही होगा कि सोच और कास में इतना व्यवधान 
होगा, जितना दियासलाई रगड़ने और प्रकाश होने मे | उस युग 
में छोग कमत्-भक्षी नहीं, कम-भक्षी होंगे। 


आत्मा : ज्ञान-कर्ममय 


विचार में आनन्द आता है, पर उसका अनुभव गहरा 
नहीं होता । आत्मा को छूता है, आत्मा से रस नहीं पाता। 
आत्मा कोरा ज्ञान का पुतञ्च नहीं, वह ज्ञास-झम का मिश्रण है ! 
क्रिसी तरह अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसी तरह 
अलग किया जा सके, तो फिर न ज्ञान रहेगा, न कर्म और न 
आत्मा | पानी की दो गेंस अल्ग-अरूग कर लेने से तो पानी 
ही नष्ट होवा हे, दोनो गेस तो बनी रहती हैं । पर ज्ञान-कम से 
अलग हो सानव का सर्वेनाश हो जञायगा। जो आत्मा ज्ञान- 
कसंसय है, वह सोच-ज्ञान से आनन्द केसे सान सकता है? 
उसे तो दो से दो आनन्द आयेगा। ज्ञानशून्य कसम बनता 
नहीं। अगर बनता, तो आत्मा उसका आनन्द न ले सकता । 

आदश युग ज्ञान-कम सय होगा । इसलिए आनन्द होगा | ७ 


श्र : विचार और व्यवहार ;७४६ 


आदमी भी अपना धर्म न जान पाया 


धर्म भले “्र! धातु से बना हो, भले ही उसके माने धारण 
करना या सेंभाले रखना हों, भले ही अग्रेजी का 'रिलीजनः 
शब्द इससे मिलता-जुलता माना हो, पर शुरू में 'घर्म शब्द 
पतभाव? के अथ में काम आया । जैसे, आग का घम जलाना । 
प्रकृति की चीजों को देखकर आदमी के मन में इच्छा होना 
स्वाभाविक था कि आदमी का धर्म क्या है ? यह जानना बेहद 
कठिन, आज भी कठिन ओर न जाने, कबतक कठिन बना 
रहेगा । “आदमी का धर्म आदमीयत द्वे! यह कहना टाल्मटोल 
करना दहे। इसके बाद पूछा जायगा . “आदमोयत कया?! 
उसऊा जवाब भो ऐसा ही वनावटी होगा, जेसा पहला था | 
आदमी किस चोज का बना है, इस पर अनेक मत हैं। 
सत्तो का कहना दे यह पाँच तत्त्वों का पुतला है, यानी आग, 
पानी, हवा, मिद्री आर आकाश इन सब तत्त्वों के धर्म न्यारे ! 
ये सव आदसी के देंह में पाये जाये हैं। इन सबसे सिल- 
कर अगर किसी वर्स की कल्पना की जाय, तो वह किसी काम 
की चीज़ न होगो | शायद इतनी मठद कर जायें कि मनुष्य 
स्वभाव के उतार-चढाव का ज्ञान करा दे, म्वभाव का ज्ञान नहीं 
करा सकते | 
छुछ ऋषियो का कहना है, देह उस आत्मा का जामा दे, 
जो उसफे अदर है। आत्मा का गुण है, जानना। आदमी का 
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धर्म है, जानना और देखना। पर आदमी देखने-जानने के सिचा 
कुछ करता भी है! ऋषि का कहना हे : “करता वह नहीं, वह 
तो ज्ञाता और द्रष्टा है। करती है देह, जो आत्मा नहीं ।! 
ऋषि हमें उछकन में डाछ देते हैं। हम आदमी को करते 
देखते हैं, फल्न भोगते देखते हैं। फिर उसे केवल ज्ञाता या द्र॒ष्टा 
कैसे मान लत ९ 
कुछ का कहना है आदमी को किसी और शक्ति ने बनाया 
है । वनाकर कास करने के लिए आजाद छोड़ दिया--जो जी से 
आाये करे। लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र बना दिया। 
आग मे कूदेगा; तो जल्नना पड़ेगा । पानी में कूदेगा, तो डूब 
जायगा | ज्यादा खा लेगा, तो पेट के दद॑ हो ही जायगा | 
यह नहीं हो सकता कि चह आग में कूदे ओर जले नहीं | 
आदमी का धर्म जानने की कोशिश खूब की गयी; 
पर ढंग की कोई वात तथ न हो पायी। आदमी अपना 
धर्न जान न सका, जानने को कोशिश में तरह-तरह के 
धम खड़े हो गये | धर्मों के कम-कांड खड़े हो गये, रहन-सहन के 
कायदे बन गये, आदमी उन्होंको अपना धर्म मानने ल्गा। 
“आदमी अब क्या है” यह जानने की कोशिश छोड़ दी | 


आदमी दसरों का धर्म जानने में रूगा 


जब आदमी अपना धरम न जान पाया; तब दूसरो का धर्म 
जानने की कोशिश में लग गया । उसने पशु-पक्ती, इंट-पत्थर, 
सबके धम जाने ओर उन सबसे खूब फायदा उठाया। उनका 
धर्म जानकर उसने सिफे पशुओं पर सवारी करनी नहीं सीखी, 
अपने साथियो पर भी सवारी कसने की कला सीख ली | भव 
वह दिन-रात इसी फिक्र में हैँ कि अपने भाइयों पर किस तरह 
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सवारी गाँठे | पशु तो अब कान-पूँछ द्विलाये बिना उसकी सेवा 
में खड़े रहते हैं। उसने ऐसी मशीन भी तैयार कर ली हैं, जो उन 
पशुओरों का थोड़ा-बहुत काम दे जाती हैं, इसलिए उनसे उसे 
चहुत कम्॒ कास रह गया है । उसका सारा ध्यान अब इसी तरफ 
है कि वह किस तरह सारी दुनिया को अपने काबू में कर के 
आर दुनिया के सब आदमी उसकी सवारी में काम आने लगें । 
आदमी पशु की तरह भोछा-साला नहीं, वहू अपने साथी 
जितना चाल्लाक है। घोड़े ने शुरूशुरू मे सबार को अपनी पीठ 
पर से उचाल फेका था, पर आज वह उसे सँभाले रखने से 
अपना बडप्पन मानता है, आदमी शुरू-शुरू में जरा भड़कता 
है, पर जल्दी सवारी देने का आदि हो जाता है । 


आदमी की ऊंची उड़ान 


आदमी ने इधर यह किया, उधर ऊंची उडान ली। जमीन- 
आसमान के कुल्लावे मित्रा डाले। किसीने मेह वरसानेवाला 
ढूँढ निकाला, किसीने हवा चलानेवाला, तो किसीने दिन ओर 
रात बनानेवाला। सब देवताओं की तस्वीरे तयार कर दीं। 
उनके हाथ में तरह-तरह के जौोजार दे दिये | ओजार वे ही थे, 
जो कल्पना से तेयार किये थे। वे उसके अपने हथियारों से 
मिलते-जुलते थे । ये सब धर्म के शुरू के विचार कहलाते हैं । 
ये विचार तफसील से हर धर्म की पुरानी किताब में मिलते 
हैं । कितावे भले कल की हो, विचार वेहद पुराने हैं। आज का 
आदमी पुरान आदमी का विचार सुन कर अचरज में पड जाता 
हैं। आज उससे कोई पूछे, चाँद में काछा-काला क्या दे, तो 
वह सोचता रह जाय | वरसों ठीक जवाब न दे सके । आज 
जिम्मेदारी जो चेहद बढ गयी है, उसी द्विसाव से जानकारी 
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भी चढ़ गयी है। ज्ञानकार जानकार को ऊटपटांग जबाब नहीं 
दे सकता, मूख मूर्ख को दे सकता है । पहले जवाब देने सें क्‍या 
छगता था ? बच्चे ने नानी से पूछा : “चाँद से काला-काल्ा क्‍या 
है १? उसने जवाब दे दिया खरगोश वेठा दे ! किसीने जवाब 
दे दिया : बुढ़िया वेठी चखो कात रही हे ।? उन दिनो न कोई 
जिम्मेदारी थी, न ज्यादा जानकारी । एक का कहा हुआ दूसरे ने 
ठीक मान लिया ) छाछ बुकक्कड़ को आप सूरख कह सकते 
हैं, उसके गॉबवालते तो उसे सर्वन्न समझते थे। बस, धर्म के 
पुराने विचार एकदम आजाद थे, पर थे सच्चे। उस दिनो 
भादसी घोड़े का सुँह इस तरह बनाता था, जैसे आज वह अंग्रेजी 
का सात व॒नाता है। आससान में जब उसने तीन तारे देखे, 
तो उसका नास घोड़ी रख द्या। तीन तारों को कल्पित रेखा 
से मिला दिया, घोड़ी का सुंह चन गया । आकाश के सारे नज्षत्न 
उसने इसी तरह नासों से अलंकृत कर दिये, अपने लिए 
आसानी कर ली । 

आदमी की जैसे-जेसे जानकारी बढ़ी; वेसे-वेंसे उसकी 
कल्पनाओं ने चह रूप लेना शुरू किया, जो उसकी जानकारी 
पर ठीक-ठीक उतर सके। जमाना जागे बढ़ता रहा। समय- 
समय वद्लाव होते रहे। आदमी शक्ति का भूखा हो चेठा । 
उसने यह चाहा कि जो उसने सोचा है; उसके खिलाफ कोई 
न सोचे । कोई सोचेगा, तो वह उसे मारेगा। इसका नतीजा 
हुआ, नये-नये खोजियों क्री मौत ! यह आज तक जारी है, न 
जान कव तक जारी रहेगी । 


(३ 
घबस का आज का रुप उराचना 
धर ने जो आज रूप ले रखा दे, वह डरावना है। जिस 
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तरह बच्चा चेहरा बॉयकर अपने साथियो को डराता फिरता है, 
चेसे आज का आदमी धम का चेहरा बॉधकर लोगो को डरावा 
फिरता दे । जिस तरह बच्चे के चेहरे से जानकार नहीं डरते, 
चेसे हो आज्ञ के वर्म के ठेकेदारों से जानकार नहीं डरते । 
जानकारों की सख्या कम होने से डर का राज्य दूर-दूर 
तक फेला दे। डर मन को आजाद नहीं होने देता । गुलाम 
मन सत्य की तरफ दोड़ नहीं सकता। आज की सबसे बडी 
जरूरत है, लोगो का डर दूर करना | डर दूर करने का महत्त्व 
सभी ऋषियों ने माना है । आज सब उसको अन्छा कास सम- 
भते हैं। पर यह काम दै मुश्किल | लोगो के दिल से डर आसानी 
से नहीं भागता। बह घर में आये पक्ती की तरह नहीं- जो 
फर से उड जाय । न वह कुत्ता जैसा है, जो दुरढुराने से 
भाग जाय | वह एक वरह को कमजोरी द्वे)! कमजोरी ज्ञान 
से दूर हो सकती द्वे । जानफारी के विना किसीको अगर आप 
सनिरभय बना उेगे, तो नतीजा यह होगा कि वह टस के लिए 
शेर बन जञायगा, पर एक के लिए गीठड बना रहेगा । अगर डसे 
आप जानकारी देकर निर्भय बनाते हैं, तव उसमे समानता जाग 
सकती है । तय वह दूसरो का गुलाम होने से वच सकता है । 
आज लोगो की जानफारी बढ़ गयी है, आज के धम के 
मिद्धात उस जानकारी की छीक से जरा इधर-उघर नहीं हो 
नउ्ते, जरा झुफे कि गिरे। आज का वर्म भले ही कल के वर्स 
फी ग्यिल्ली उडाता हो, पर यह व समम ले कि वह उसझी 
मिल्ली उडाफऊर अपनी सिसल्‍्ली उडाये जाने फी सामग्री जुटा 
रहा है | आज के वर्म की सारी ऋलपनाएं बही-की-बही हैं, जो 
गमेशा से चली खा रही हैं। हाँ, उनका रूप थोडा 'घुला- 
नन्या! 4 | पुराना देश्वर ऊही तस्त पर वेठकर राज करता था; 
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आज्ञ का ईश्वर सब जगह अपनी देह फेल्लाकर राज करता है । 
पर यह सानन्‍्यता कि इस जगत्‌ के पीछे कोई जह्लानधारी शक्ति 
डे, ब्यो-की-त्यो बनी है। 
५ 
भावी धर्म का रूप 


भावी धर्म जो रूप लेगा, उसमे उस समय को जानकारी 
आमिल्‍ल रहेगी । उस जानकारी के आधार पर आदमी ने जो 
आज्ञादी या आजादियोाँ हासिल्न की होगी, वे सभी उसमें 
शामिल रहेंगी । ऋषि कह चुके हैं, धरम के मामले में हमें परीक्षा- 
प्रधानी वनना चाहिए; न कि श्रद्धा-प्रधानी | पर न इस पर असल 
वोते कछ हो पाया, न आज हो रहा द्ै। भावी धर्म इसी 
पर जोर देगा | यह अकेली वात लोगो के दिल से सब मूठे भय 
दूर कर देगी । भय हटा कि ज्ञान का प्रकाश आ मसाजूद द्ोगा। 
फिर धार्मिक लोग उसी सत्य के आदशे की तरफ दोड़ना शुरू 
कर देगे, जिसकी वात पहले कही जा चुकी हैे। धरम ओर सत्य 
एकाथवाचो वन जायेंगे। यही हार धर्म और परमात्मा का 
होगा । परमात्मा ओर आत्मा एक होकर रहेंगे। परमसात्सा और 
आत्मा के एक होने छी वात सोची तो पहले भी जा चुद्ी हैं, 
कही भी जा चुकी है, पर उस पर आज़ तक कभी अमल नहीं 
हुआ । भावी धर्म का कास होगा कि वह लोगो को उस पर 
अमछ करने के लिए तेयार कर दे | 


पुराने धर्मों में व्यवहार-क्रान्ति जरूरी 
घर्म-विचार अपने दो रूपो मे डरावना नहीं होता। पहला 
रूप दूसरों के ज्षिण निराकार होता है; जो जिसके जी में आये 
विचारा करे, किसीको उससे क्‍या सतछब ? किसीको उससे 
न दुःख पहुँचता हे, न सुख | दूसरा रूप है, शब्दों मे आना। 
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वह रूप जनता के लिए इतना डरावना नहीं, जितना सरकार के 
लिए | उसको भी डराचना कैसे कहा जाय ? अच्छी सरकारे 
विचार-प्रकाशन की स्वतंत्रता देती हैं। धर्म-विचार किसीको 
कितने ही डरावने क्‍यों न लगें, जनता के भल्ले के लिए होते हैं । 
उनके हरावनेपन की शिकायत कम की जाती है । विचार शब्दों 
में आकर नहीं रह जाते, व्यवहार में आते हैं । व्यवहार में आने 
से पुराने धम-विचारों पर खड़ा व्यवहार डगमगाने लगता दे 
मूमने लगता हे--“अचब गिरा, अब गिरा? होने छगता है_। किसी 
अश भे गिर भी जाता दै। भरा इस कृति को कोई आसानी 
से केसे बरदास्त कर सकता है ? समझदार से समझदार उस 
डॉक्टर पर हाथ उठा वेठगा, जिसने यह कहे बिना कि 
बह डॉक्टर है ओर उसका फोड़ा चोरने आया है; उसका फोड़ा 
चिर दिया हो | फोड़ा चीरना ओर पीप निकाल फेक्नना अच्छा 
काम दै । उस पर जिसकी तैयारी नहीं, वह बुरा मान बैठता 
है। पुराने धर्मा मे व्यवहार-क्राति जरूरी है, उसके बिना समाज 
की भलाई नहीं हो सकती । पर जो समाज-क्रांति के लिए तैयार 
नहों, वह उस क्राति से घबरायगा ही | 


धर्म-व्यवहार धर्म की जान नहीं, देह 


( ः ० ् हु > 

धर्म-व्यवहार धर्म की जान नहीं, धर्म को देह दे । देह एक 
क्षण बदलाव के विना जीवित नहीं रह सकती । धर्म-व्यवद्दार 

् रे र्‌ः 
में क्षण-क्षण जो बदलाव होते हैं, उन्हे धर्म ऐसे वरदाश्त कर 
लेवी है; जेसे आदमी की देह तरह-वरह्‌ के वदलावो को वरदाश्त 
करती रहती हे । पर जिस तरह आदमी की देह चीर-फाड़ जैसे 
बड़े रे चघच छ् चेसे कर रे 
बडे वटलछाव से घच राती दे; वसे ही धर्म सामाजिक रिवाजों के 
पु व स्> बह कोई किक 6 ले 
उलट-फर से घवराता दे ओर अगर कोई बसे बदलाव करने की 
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कोशिश करे, तो उससे विगड़ उठता है | आये दिन हर धर को 
इसी तरह की आफत का सामना करना पड़ता है. । 


धर्म-व्यवृहार में बदलाव जरूरी 


समाज की अव॒स्था-व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। मुनासिव 
वक्त पर न हो, तो समाज को नुकसान पहुँचे बगेर न रहेगा। 
कोई बंगाली उत्तरी चीन में सिर नंगा रखने पर अड जाय, तो 
जुकाम मोल ले वेठेगा और फिर भी अड़ा रददे, तो किसी बडी 
चोमारी में फँसकर जान से हाथ धो बेठेगा। धर्मी समाज का 
दल किन्हीं कारणों से गरम देश छोड़कर ठडे देश मे पहुँच जाय 
और अपने रिवाजो को न बदले, तो नष्ट होने से केसे बचेगा ९ 
समाज का कोई-न-कोई सममदार जरूर बदलाव की आवाज 
उठायेगा | अगर बदलाव समाज के विचारों से टकरायेगा, वो 
उसको नये विचारों को जन्म देना पड़ेगा | यही कहलाने छगेगा, 
नया धरम । 

दुनिया का कोई घर्म ऐसा नहीं, जिसने अपना फेल्लाव ऐसे 
लोगों में किया हो, जिनकी अपनी कोई धार्मिक मान्यता न 
रही हो | हर धर्म किसी-न-किसी धर्म के माननेवालों में 
जनसा है। आदमी का बच्चा आदसी से जनमेगा। आदमी 
की कल्पना कि उसे भगवान्‌ ने जवान बनाकर दुनिया के पर 
पर फंक दिया, मन को ठीक न छगनेवाली कल्पना है। आादि- 
धर्म की कोई ऐसी कल्पना कर लेना मन को न ल्गनेवाली 
कल्पना होगी । जादि-धर्म जेसी बात वनती नहों। कोई-न-कोई 
धरम भत्ते आदि हो, घम-घारा अनादि हे | 

भाज दुनिया में ऐसे आदमी है, जिनका सभ्य दुनिया से 
कोई रिश्दा नहीं; सभ्य दुनिया से रिश्ता करने की वे सोचते 


ज्‌ 
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भी नहीं | इस मामले में वे इतने अयोग्य हैं कि सोच सकते 
नहीं ।' हों, सभ्य-जगत्‌ के इने-गिने आदमी कभी उनके पास 
पहुँच जाते हैं, उनका हाल हम तक पहुँचा देते हैं। ऐसे 
लोग भी अपनी कुछ मान्यताएँ रखते हैं, वही उनका 
धर्म है। उन्तका हर व्यवहार धर्म-व्यवहार है, हर व्यवहार 
के पीछे कोई-न-कोई धार्मिक विचार है । उत्तरीय ध्रुव 
के पास बसनेवाली 'एस्कीमीो”! जाति का जब यह द्वाढ हे) 
तब केसे कहा जा सकता है. कि धर्म आदि है? एस्कीमो 
में कोई नयी विचार-घारा लेकर अगर कोई एरस्कीमो 
खड़ा हो जाय, तो क्‍या वह यह कहने का दावा कर 
सकता है कि वह जो विचार अपने समाज के सामने रख रहा 
है, वह आदि-विचार है ? उसके विचारों को किसीसे टकराना 
पड़ेगा । विचार विचार के सिवा और किससे टकरा सकते हैं ९ 
इस परंपरा से वर्म-परपरा अनादि माननी पड़ेगी । 


धर्म-व्यवह्ार में हर समय बदलाव हुए हैं 


काम चलाने के लिए मान लेते हैं, शुरू का आदमी घर्म- 
विचार नहीं रखता था। उसने प्रकृति के कामो को देख कुछ 
विचार बनाये, उसके आधार पर व्यवहार गढ़े। ये व्यवहार 
कुछ अपने-आप चदलते रहे, क्योकि बदछाव व्यवहार का 
जीवन दे । पर जब पुराने समाज को एक जगह से दूसरी जगह 
जाना पड़ा, एक ऋतु से दूसरी ऋतु में प्रवेश करना पड़ा, एक 
हालत से दूसरो हालत में जाना पड़ा, तव व्यवहारों में उल्नट- 
फेर करन की जरूरत आ पड़ी | उल्नट-फेर के समय सब घबरा 
उठे । उन्हें ऐसा मालूम होने लगा, मानो उल्लट-फेर करने से 
उनका धम नष्ट हो जायगा। धर्म नष्ट होने से समाज नष्ट हो 
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जायगा | ऐसी हालत में कोई सममदार उठा, उसने हिम्मत 
करके व्यवस्था दे डाली; वदुलो सब व्यवहारों को। इछ ने 
विरोध किया, बहुतो ने साथ दिया। घस्से-चिचार बव्यो-फे-्त्यों 
बने रहे | व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदत्ल गया | पर जब 
चहुतो ने विरोध किया, कुछ ने साथ दिया, तब विचार बदलने 
पड़े। उन विचारों को समाज में फेलाने के बाद व्यवहार 
बदलने के ज्षिए रास्ता साफ करना पड़ा । नये व्यवहारों ने नये 
धर्म का नाम ले लिया । तीनों वेद तरह-तरह के विचारों से भरे 
पड़े हैं । उनसे सम्बन्ध रखनेवाले त्राह्मण-प्रंथ तरह-तरह के व्यव- 
हारों से भरे पड़े हैं। हरएक उपनिषद्‌ एक नयी विचार-धारा लिये 
है। छहों दर्शन एक-दूसरे से अछग हैं। आज सब उपनिपद्‌, 
सब दशेन-अंथ, सब त्राह्मण-प्रंथ, सब संहिताएँ सित्लकर भत्ते "वेद? 
नाम पाये हुए हों, भत्ते हो उन सबको माननेवाले एकधर्सी और 
एक-समाजी अपने को सममते हो; पर एक समय था, जब ये 
सब विचार-घाराएँ अछूग-अल्ग धर्म का रूप लिये थीं। आपस 
में ऐसी ही लड़ती-कगड़ती थीं, जैसे आज के धर लड़ते हें। 
इसमें शक नहीं, उन सब धाराओं का मेल वैठाने की बड़ीं-बड़ी 
फोशिशें को गयीं, बेसी कोशिशें आज जारी हैं। 


समाज-व्यवस्था में उलठ-फेर 


शहर में रहनेवाली माँ जब बच्चे को बाजार ले जाती हे, 
तो वह उसे जगह-वे-जगह पेशाव करने से रोकती दे, पेशाब- 
घर तक ले जाती है। अगर वह दूर हुआ, तो नाली में बेठा देती 
है। ऐसा वह इसलिए करती है. कि वच्चा वह व्यवहार सीख 
ले, जो उसे बड़ा होकर करना पड़ेगा। अगर बह ऐसा नहीं 
करेगा, तो समाज की नजरों में चीचा समझा जायगा | ससाज- 
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व्यवस्था उसे दंड ठेगी। समाज का भय उस माँ को ऐसा करने 
के लिए मजबूर करता है । ठीक इसी तरद्द शुरू के आदमी 
ने ईश्वर को राजा के रूप में माना, जो दिखाई तो नहीं ढेता, 
पर सारे जगत्‌ का शासन करता है! जब ऐसा राज्ञा उसके 
दिल से बेठ गया; तो उसके आधार पर उसने समाज में 
रहने के व्यवद्यार तैयार कर लिये। परछोक के राजा की 
तरह इस लोक का राजा वना दिया। परछोक का राजा 
अगर ऐसे कामों की सजा देता है, जो नजर से परे 
हैं, तो इस छोक का राजा ऐसे कामों की सजा देता दे, जो' 
आँखों के सामने हैं । अच्छे विचारों का बदुछा अगर ईश्वर से 
मिलता दै, तो अच्छे कामों का बदला राजा से मित्र जाता है | 
विचारों के आधार पर पूरी-पूरी व्यवहार-व्यवस्था दो;गयी । 
समाज की गाड़ी चल पड़ी । 

एक दिन आया, जब एक शआदमी ने खड़े होकर कह दिया 
कि जगत्‌ का कतो ईश्वर नहीं । “ईश्वर द्वी नहीं? यह्‌ विचार जब 
ज्ड पकड गया; तो राजा की भी जड़ हिल गयी । समाज का सारा 
व्यवह्मर बदल गया। क्या राज्य-व्यवस्था, क्या समाज-व्यचस्था, 
सभी व्यवम्थाओं से बड़े-बड़े वदलाव ओर बड़ी-बडी क्रान्तियाँ 
होती रही हैं। आज जो व्यवस्था हमारे सामने दे, वह पुराने 
समय से कितनी ही अनोखी क्यों न हो, कितनी हो वेमेल क्यो 
न जेंचती हो, पर जुडी हुई हे. उसी व्यवस्था से, जो अब से 

0 * 
हजारो यरस पहले दो गयी थी। फल, फूल, पत्ते जड से कहाँ 
मेल खाते हैं, पर सब्रक्रे अद्र रस वहीं होता दे, जो जडइ 
में मौजूद दे | उसी रस का नाम धम है और बह अनादि है । 
घमम अनादि ओर व्यवहार परिवततनशील 
ज्लिसकी समम मे यह वात आ जाती है कि घर्म अनादि 
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है ओर व्यवहार हमेशा बदुरूता रहता हे, वह जिस तरह सासूली 
चदलाव के छिए तेयार रहता दे, उसी तरह क्रान्ति के लिए भी 
तैयार रहता दे । किसी समाज में ऐसे आदमियों की संख्या 
अगर ज्यादा हुई, तो उस ससाज में क्रान्ति के समय कोई 
गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहती । 

आज के किसी व्यवहार को सतेकर विचार करने बैठ जाइये, 
अगर आपका सन पक्त॒पातरहित है, तो जल्दी आप खुद ही यह 
डूँढ़ निकाल्ेंगे कि उस व्यवहार के अंदर वह रस ब्यॉ-का- 
त्यो वह रहा है, जिसकी धार हजारों बरस दूर से बहती चली 
आ रही है । 

लोगों का कहना दे कि इतिहास मनुष्य को ज्ञानी वनाता 
है। इसका अर्थ है, मनुष्य इतिहास के जरिये व्यवहारों के 
उल्ट-फेर को समम लेता है। वह जान जाता है कि व्यवहार 
चदलने को चीज दे, बदलते आये है, चदल रहे है और उनका 
वदछते रहना जरूरी हे । यह जानकर आदमी ज्ञानी न बनेगा, 
तो ओर क्या बनेगा ९ 

जिस एक रिवाज को लेकर कोई समाज विप्लव खड़ा करता 
है, वह रिवाज ज्यों-का-त्यो, कहीं-न-कहीं देश के कोने मे मिल 
जायगा। 

हिन्दू-समाज एक भी रिवाज ऐसा पेश नहीं कर सकता, 
जिसे सारे हिन्दू मानते हों। यही हाल मुसलमानों का है। 
जिस चोटी रखने पर हिन्दू जोर देते है, जिसके काट लेने से 
हिन्दू-धस नष्ट हो जाता हे, वह चोटी न छोटे बच्चे के पास है; 
त संन्यासी के पास,न औरतों के पास, न बंगालियों और 
सिक्‍्खों के पास | अगर चोटी हिन्दू होने की निशानी दे, तो 
सब चीनी-मुसलमान हिन्दू हुए, क्योंकि वे चोटी रखते हैं। 
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चोटो जेसा ही हाल हिन्दुओं के सारे स्वाजों का है । रही 
झौरतो के बाल रखने की बात, इसका धर्म से सम्बन्ध नहीं । 
इसमें दुनियाभर की औरतें एक हैं, फिर वे किसी धर्म की क्‍यों 
न हो | औरतें वाल रखती हैं, सुन्दरता में बड़वारी के लिए। 
ऐसी वात न होती, तो विधवाओं को बार कटाने की व्यवस्था 
न दी गयी होती । 

चोटी और वालो की बात हमने इसलिए कह दी कि हृर 
धर्म के व्यवहार) जगह बदलने पर बदले हैं, समय बदलने पर 
बदले हैं, विचार बदलने पर बदले हैं और कोई नया दछ समाज 
में आ मिलने पर बदले है | 

धर्म का सम्बन्ध विधारमात्र से 

नयी विचार-धारा से जो व्यवह्यार बदलता दे, उस बदलाव 
के बाद जो नये रिवाज चलते हैं, वे नये धर्म का रूप ले लेते 
हैं | इन रिचाजों को लेकर नया घमम दुनिया में अपनी जगह 
बनाता है'। फिर वह्द उन्होंकों सब कुछ न समम बैठे, तो 
क्या करे ९ 

न जाने, आज का चीन धर्म के मामले में इन रिवाजों से 
ऊपर कैसे उठ गया | चीन में धर्म का सम्बन्ध विचारों से है, 
उन्त विचारों का प्रकाशन किया जा सकता द्वे । पर व्यवहार 
पर उनकी वजह से कोई असर नहीं पढ़ने दिया जाता। कोई 

यह न समझे, वहाँ तरह-तरह के रिवाज नहीं हैं। रिवाज हैं; 

पर उनका धर्म से सम्बन्ध न होने से वे आपस में टकराते नहीं । 
हाँ, राज्य-ब्यवस्था के आधार पर जो विचार बने हैं, उनमें टक- 
राने की संभावना मौजूद है. | हिन्दुस्तान में जिस तरह दो धर्म 
मुश्किल से मिल्कर रहते हैं, वेसे ही चीन में दो राज्य-व्यवम्था 
के व्यवहार मुश्किल से मिलकर रह सफते हैं। 
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चीन की देखा-देखी, छुछ सचाई की तरफ बढ़वारी और कुछ 
ठीक-ठीक जानकारी के कारण, आजकलज्ञ अपने देश में भी यह 
कोशिश हो रही दे कि धर्मों का सम्बन्ध विचारमात्र से रह 
जाय--व्यवहार की वजह से सरोटी-बेटी के मामले मे कोई भेद- 
भाव न होने पाये | पर इस विचार के लोग इने-गिने हैं। अमल 
करनेवालों की ओर भी कमी है । 

भावी व्यवहार यह होकर रहेगा कि रिवाजों का कोई संबंध 
धर्म सेन रह सके | यह्‌ विचार-धारा बहुत तेजी से फैल रही है । 
इसके प्रकाशन मे रोक-टोक भी नहीं, असल की रोक-टोक भी 
नहीं । अमल नहीं हो रहा है, इसकी किसीको चिन्ता भो नहीं । 
पर यह विचार-धारा फैज्चकर कच ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगी, 
कोई नहीं जानता । वह दिन बहुत बड़ी क्रान्ति का दिन होगा। 
उसके बिना शाश्वत धर्म की स्थापना नहीं हो सकती | उसकी 
स्थापना के बिना हिन्दुस्तानी नेशन” नाम की चीज कभी अस्तित्व 
में नहीं आ सकती | मुखल्मान हिन्दुओं से घृणा करके अपने 
भदयों से प्यार नहीं कर सकता | हिन्दू मुसलमानों से चुणा 
फ़रके हिन्दुओं को प्यार नहीं कर सकता । शराबी, नशे में, गेरो 
पर वार करता है, अपनों पर भी वार करता है। पागल अपने- 
पराये में भेद नहीं करता, सब पर दह्वाथ उठा बैठता है। धर्म 
का पागल फिर कैसे भेद्‌ करेगा ? पाकिस्तान चन्त गया। वहाँ 
एक तरह से एक धर्मवाले रह गये। इसलाम-धर्म काफी 
पुराना है, चौदह सौ बरस में उसमें अनेक विचार-घाराएँ चह 
चुकों । व्यवहार खूब बदल चुका | इसलाम-धर्म की दो जमातों 
से एकन्से रिवाज नहीं । जिस वात की खातिर पाकिस्तान बना, 
वह बात पाकिस्तान में जआाज सौजूद दे। ऐसा न होता, तो हाल 
से जो झगड़ा कादियानियों को लेकर खड़ा हुआ, वह न हुआ 
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होता | क्‍या यह इस वात का सबूत नहीं कि मुसलमानों ने 
हिन्दुओ से घृगा करके घृगा को अपने अन्द्र जगह दे दी। वह 
अब हिन्दुओं पर नहीं, मुसलमानों पर निकलेगी। कादियानी 
निकाल बाहर किये जायें, तो शिया-सुन्नियो मे ठनेगी | इस तरह 
यह सिलसिला वरावर कायम रहेगा। भारत मुसलमानों से 
घृणा के आधार पर नहीं बना, पर इसमें पहले से बिचारों के 
आधार पर जो व्मे-संगठन मौजूद हैं, उनमे बेसी ही छूणा 
मौजूद है, जैसी पा केस्तान में है। इसीका कौन ठिकाना, इसमे 
कब क्या हो जाय ? जिन घरो में गाली ढेने का रिवाज्ञ है। वहाँ 
गाली से पराये तो बचते ही नहीं, अपने भी नहीं बच पाते। 
घ्रणा गाली से कहीं तेज होती है, वह उलदा-सीधा सव तरफ 
चार कर वैठती है, उससे वचना हो चाहिए । 

धर्म का भावी व्यत्रहार यह करके रहेगा कि वह रिवाजो 
की परवाद्व किये विना धार्मिक संगठनों को खतम कर दे। 
अच्छा हो, सगठन ग्रामचार या नगरवार बनाये जायें | सूचेबार 
सगठन भी वन सऊते हैं। भाषपावार संगठन खबरनाक सिद्ध 
होगे। यह कहकर हम जरा धम-व्यवद्दार को बात से हट 
रहे हैं। इसे यहीं छोडकर यह कहना चाहते हैं. कि घमम का 
भात्री व्यवद्वार धर्म-संगठनों को खतम करने पर जोर देगा। 
फिर रीति-रिवाज, जो इस समय बेहद दुःखदायी साबित 
हो रहे हैं, बडे काम के वन बेठेगे, हमे एक करने में मदद देंगे, 
पेशन! बनन में सीमेट का काम करेगे | ० 


श्र्मावार के अनेक रूप -.. ; 
हर खोटा काम घर्माचार बन बैठा 


मूठ बोलना, क्रिसीको सताना या जान लेना, चोरी करना, 
परायो औरत को बुरी नजर से देखना या कास-दप्ति का साधन 
चनाना और माया-मोह मे पड़ना या घन-संग्रह करना--ये सब 
अधम माने गये हैं । पर ये सब-के-सब खूब व्यवहार में हैं ओर 
यर्माचार बने हुए हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता दे 
कि दुनिया का कौन खोटा काम बचा होगा, जो धर्माचार के 
रूप में न मिल सफे । 


महापुरुषों की जीवन-कथाएँ सत्य से दूर 


कहते हैं, धर्म सत्य पर टिका है, सत्य नारायण हे! 
सत्यनारायण की कथा होती है। पर उस कथा की सत्यता की 
जॉच की जाय, तो दॉतोतले अंगुली दवाकर रह जाना होगा। 
सत्यनारायण की कथा ही क्‍यों, सब पुराणों का यही हाल है । 
सब महापुरुषों को ज्ीवन-क्रथाओ का सत्य से इतना दूर का 
नाता है, जितना जमीन का आसमान से | सत्य. जो सबसे 
पहला ओर सबसे भुख्य धर्म का खम्भा है, जब उस्तका यह 
हाल है, तव ओर खम्भों का क्‍या हाल होगा, इसका अनुमान 
किया ज्ञा सकता है । 

संस्कारों में असत्य भावनाएँ 
हे हे कक 

धरस के ठेकेदारों ने एक दिन ऐसा नियत कर रखा है, जिस 

दिन मूठ वोलना चाहिए, दूसरों को धोखा देना चाहिए । जुआ 


हे! 
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खेलने के त्योहार का कितनी उत्सुकता से इन्तजार किया जाता 
है, इसका सबको पता है । विवाह धार्मिक सस्कार माना गया 
है, उसमे कितनी ही रूढियोँ ऐसी हैं, जिनमे से अगर मूठ 
निकाल बाहर कर दिया जाय, तो उन रूढियों का कोई अथे 
ही न रह जाय | रूढ़ियाँ अपने-आप चल बसें। विवाह-संस्कार 
ही क्‍या, सारे संस्कार तरह-तरह की असत्य भावनाओं से भरे 
पडे हैं, असत्य-व्यवद्वार और असत्य-संस्कारों के खिलाफ सन्तों 
को वडो-वडी भावाज उठानी पड़ी, पर नतीजा कभी तसल्ली- 
बरूुश न हो पाया । 


सत्य की आवाज लगानेवालों की हालत ! 


“हर धर्म में अनेक असत्य-व्यवहार जारी हैं । उनके खिलाफ 
जब आवाज उठायी जाती है, तो धर्मवाले शोर कर उठते हैं 
कि उनके धर्म पर आघात किया जा रहा है। सरकार वीच में 
चट आड़े आ जाती दे। मुकदमे चलते है । अदालतें फेघला 
देती हू हि ध्म पर आघात हुआ । लोग सजाएं पाते हूँ, फाँसी 
पर लटका दिये जाते ह। यह सब होता हे इसलिए कि शोर 
मचानवालो न सत्य का प्रचार किया द्वोता है; असत्य के 
खिलाफ आवाज उठायी होती है | गाबीजी अदालत की 
भेंट न चढे, ओर न एक व्यक्ति की पागल-भावना की द्वी भेट 
चढे | वे सेट चढ़े एक वडी विचारधारा के, जिस धारा 
मेन जाने कितने आदमी ड़वे हुएथे। बह घारा आज तक 
वह रही दे। कोई उसकी गति बढ़ी हुई न माने, पर घटती हुए 
भी नहीं कह सकता। मसीह के साथ तो सरकारी अदालत 
ने सीवे-सीथे वह व्यवहार किया था; जो मूठो के साथ किया 
जावा है । पर क्या मसीह अधर्मी थे ओर क्‍या वे धर्म पर प्रह्यर 
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कर रहे थे ? क्या उन्होने सत्य के खिलाफ कुछ कहा था 
जवाब मिलेगा : यह सब नहीं किया था! फिर क्‍या अदारूत का 
जज मूठा था, बुद्ध था, वेईमान था या क्या सारी जनता भोर 
सरकार अधर्सी थी, जो ऐसा काम कर बैठी ? आज जाप सबको 
अधर्सी कह सकते हैं, पर उस दिन आपने मसीह को ऋस 
पर चढ़ते देखकर आनन्द ही साना होता, क्योकि जिस 
व्यवहार के खिलाफ मसीह ने आवाज्ञ उठायी थी, बह उन 
दिनों का घर्म बना हुआ था । 


मिथ्या ओर असत्य-व्यवहार में भेद 


असलियत सामने रखकर देखा जाय, तो हर व्यवहार असत्य 
व्यवहार होता है | व्यवहार ही असत्य होता है, पर व्यवहार 
के चिता दुनिया एक कदम आगे नहीं चल सकती। दुनिया 
सत्यासत्य पर टिकी हुई है, पुरुष-साया का मेल दै । साया को 
सबने मूठा साना हे | निश्चय ओर व्यवहार जीवन के दो पहलू 
हैं, दोनों जरूरी हैं। यह सब ठीक, पर हर व्यवहार की कोई 
सीसा तो होनी ही चाहिए | व्यवहार सीमा लॉघकर असखत्य 
से भूठ की कोटि में आ जाता है। असत्य-व्यवहयर और मिशथ्या- 
व्यचद्दार सें जमीन-आससान का अन्तर है। मिथ्या-व्यवहार 
छोड़े जा सकते है। उनके छोड़ने से दुनिया टिक्की रह सकती 
है। सिथ्या-व्यवहार जीवन के लिए जरूरी नहीं। असत्य- 
व्यवहार जरूरी हैं। उसके विना जीवन नहीं टिक सकता | धर्स 
जिस वक्त सिथ्या-व्यवहारों को बर्दाश्त करने 'ल्गता है, तब 
चह धर्स को कोदि से गिर जाता है, पर हर धर्म मे सेकड़ो 
सिथ्या-व्यवहार धर्म के सलाम पर चल रहे हैं और 'धर्माचारः 
का नाम पाये हैं। 
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या नहीं ? एक धम ने एक अंथ लिख डाला है कि जीव है 
कहॉ-कहों ? उनकी हिंसा किस-किस तरह होती है? पर आज 
इस तरह के भ्रंथ की जरूरत है कि आदमी किस-किस तरह मर 
रहे हैं ? कहॉ-कदोँ मोत से भी ज्यादा सताये जा रहे हैं ? किन- 
किन पेशों मे उम्र आधी रह जाती है. और किनमें चोथाई ? 
मुश्किल यह है कि जद्टॉ-जद्दों इस तरद्द की छिंसा हो रही दे, वे 
सभी हैं धर्माचार। बलिदान के रूप में पशु-हिंसा रोकने की 
जितनी कोशिश हो रही है, उसका हजारवों हिस्सा भी इस ओर 
कोशिश नहीं हो रही है कि आदमी कहाँ-कहाँ धर्म की वेदी 
पर वलि हो रहा दे । 

हिंसा ने धर्माचार बनकर जेसा नग्न-तांडव कर रखा है, 
वेसा किसी दूसरी घुराई ने नहीं किया । जितनी वेपरवाही इस 
ओर घढती जा रद्दी हे, उतनी किसी और बत्रत के साथ नहीं। 
हिंसा का लक्षण अगर जीवधारी के प्राणों को तकलीफ देना 
है, तब तो न जाने कितनी दिंसा उन धर्मों में फैली हुई है, जो 
अपने-आपको अहिंसा के पुजारी मानते हैं। यह कथा भत्ते 
कपोल-कल्पित हो कि एक गुरु के दो शिष्यों ने अपने गुरुजी 
की दोनो टॉग इसलिए तोड़ डालीं कि गुरुजी की एक टॉग 
दूसरी टॉग पर रखी हुई थी और इस बात को शिष्य बरदाश्त 
नहीं कर पाये। बस, दोनो शिष्यो ने गुरुजी की दोनों टॉगो 
फो पीस-पीसकर भुरता चना दिया। पर यह वात कपोल- 
कल्पित नहीं कि एक घर्म के दो पथ एक ही गुरु की 
मृरत के दो ढगो को लेकर आपस में पिर-फ्डोबल कर 
बंठते हैं। कभी-कभी एकक्‍नद्रो की जान भी चली जाती है। 
यह हुई सीधी हिंसा। जो सीधी हिंसा कर सकते हैं, वे 
मन दुखाने या प्राण सताने की कितनी हिंसा करते होगे, 
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फ्या उसका हिसाब लगाया जा सकता है ? और यह सब 
है धमोचार ! 

हिंसा पापों में सहापाप हैं। (पाप! शब्द से कुछ लोगों को 
चिंद है.। छीजिये, हम कहे देते हैं, बुराइयों मे हिंसा सबसे बड़ी 
चुराई है। पर वह तो घ्मोचार वनी हुई है। जो भी इस पर 
आधात करने की कोशिश करेगा, वह धरम पर शआधात करने का 
शुनाहगार समझा जञायगा । अब कहिये, कोई धमं-प्रचार किस 
त्तरह करे ? धर्मोचरण जब अधर्माचरण माना जाय ओर 
अधमोचरण घधमोचरण समझ लिया जाय, तब धसम की गाडी 
आगे किस तरह बढ़े ? यह मामूली बात नहीं, इस पर विचार 
करने को जरूरत है | इसकी खातिर लोगों का कहना है, भग- 
वान्‌ को दुनिया पर उतरना पड़ता है । यह चाहे निरी कल्पना 
हो, पर इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि राजाओ ने 
इस कास की खातिर अपने राजपाट छोड दिये, महतो का सुख 
स्यागा, गरृहस्थ का सुख छोडा, देह के सब सुख त्यागे, सब 
इन्द्रियों के स्वाद छोड़े । पर अब भी वे इस तरफ इतनी प्रगति 
न कर सके, जितनी दुनिया उनसे चाहती थी। पता नहीं, हस 
चहीं-के-वहीं हैं, वढ़े हैं या पीछे हठे है ! 


चोरी भी धर्माचार ! 


तोसरी बुराई द्वे चोरी, यह भो वेफिक्री के खाथ धर्माचार 
चती हुई है । व्यापार करना धस द्वे । सब व्यापारियों का कहना 
है कि मूठ-चोरी के विना व्यापार नहीं चल सकता । मिल-मालिक 
इसमें इतना और जोड सकते हैं, हिंसा के बिना व्यापार नहीं 
चल सकता | फोजी जनरल इसमे इतना और जोड सकते हैं कि 
व्यभिचार के बिना कास नहीं चछ सकता। पत्नटन के साथ 
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वेश्याएं न हो, तो भज्ना किस तरह काम चले ? राजा लोग या 
राजाओं को हटाकर उनकी जगह वेठनेवाले इसमें इतना ओर 
जोड सकते है, परिप्रह के बिना राज-काज़ नहीं चल सकता | 
सोने को छुवरी के बिना राजा की शान ह्वी क्‍या १ शान नहीं तो 
हुकूमत की धाक केखी ? जब धाक न रहेगी, तब व्यवस्था खतम 
हो जायगी। व्यवस्था खतम हो जाने पर अराजकता छा 
जायगी | प्रजा नष्ट हो जायगी। सक्षेप में दुनियादारी का काम 
चलाने के लिए अधम बेहद जहूरी है, धम हो या न हो ! इस्री 
धुन में कुछ लछोग 'सेक्यूलर गवनमेंटः का तरजुमा कर बैठते हैं, 
धमद्दीन सरकार! | 

व्यापार में जब लोगों ने सारे अधर्म शामिल कर लिये, तव 
कहिये, धर्म कद्दों जाकर टिके ? दुनिया के सब कामों में 
टिकने के लछिए घर्म ने जन्म लिया था। वहा-वहाँ से उसका 
वाइकाट दो रहा हे, तब वह वेचारा कहाँ जाय ? लछोग यह क्‍यों 
नहीं समभते कि जिन ऋषियों ने राज्य-व्यवस्था गढ़ी, विद्या- 
घरो को जन्म दिया, व्यापार की नींव डाली, कलछा-पोपण मे रूह 
फ्रेंकी, कारीगरी को फेलाय्ग, वे सब सत्यवादी थे, सत्य के 
पुजारी थे, अहिसा-त्रतधारी थे, त्रह्मचारी थे, अनगारी थे, चोरी 
की जड पर कुठार-प्रहारी थे। वे कहीं यह सोच सकते थे कि 
उन सब पेशों में ये सव वुराषयों घुस जायें, जिनसे वे बचे 
हुए थे, ज्ञिनसे बचना वे हरएक के लिए जरूरी सममते थे | 

गाधीजी सच्चे आदमी थे | जितने काम उन्होने सोचे, सबसे 
व्यादा-से-ज्यादा सचाई और ज्यादा-से-ब्यादा छोगो का सुख सोचा । 
कहना यह चाहिए कि सबका सुख सोचकर उन्होंने व्यापार- 
सम्थाएँ बनायीं, रा|ध्य-सरथाएं वनायीं, ज्ञान सस्थाएँ बनायी, 
सेवा-मस्थाएँ वनायीं। अब अगर उनमे अधमाचार घुस वेठे और 


धर्माचार के अनेक रूप सर 


आज के धर्म-पंडिंव उस अधर्माचार को धर्म साबित कर दें; तो 
इसमे गांधीजी का क्या दोप ? आज तक के सब सहापुरुपो ने 
इन सब संस्थाओं में फैले अधमोचार को हंटाकर धर्माचार को 
जगह दी । इसलिए यह कहना वेहयाई होगी कि यह काम मूठ) 
चोरी ओर अहिंसा के वगेर नहीं चल सकते । 
चोरी की सीनाजोरी 

चोरी के दो लक्षण कहे गये हैं । एक, मिद्दी-पानी के सिचा 
विन्ता दी हुई कोई चीज ले लेना | यह द्वे वहुत पुराना लक्षण ! 
बीसवों सदी का गांधीजी का छक्षण है: जरूरत से 
ज्यादा अपनाना। इन दोनों कसोटियों पर कसकर आज 
के व्यापार को देख लिया जाय । व्यापार ही क्‍या; 
राज्य-संस्था, ज्ञान-संस्था, सेवा-संस्था, सभीको कसकर देख 
लिया जाय । सव-की-सव पक्की चोर सावित होगी । 
यूनिवर्सिटी की विल्डिंग अठारह घण्ठे वेकार पड़ी रहती दे । 
यही हाल कचहरियों, दफतरो और सेवा-समितियों के मकानो का 
है। सबने जरूरत से ज्यादा जमीने घेर रखी हैं । क्‍या गांधीजी 
जोश में आकर यह नहीं कहा करते थे कि अगर हिन्दुस्तान में 
स्व॒राज्य हो गया, तो वे लाट साहब के सहत्त को अस्पताल में 
बदला हुआ देखेंगे ? वे दिल की चुभन के साथ यह वात कद्दते 
थे। उन्हें दिखाई देता थ्ग कि यह विदेशी ल्ाठ विदेशी होने की 
चजह से जरूरत से ज्यादा जगह घेरे है, अपने देश में वह 
इतनी जगह नहीं घेरता । चोरी कर रहा है; सममता नहीं है । 
गांधीजी को उस पर तरस आता था। हो सकता है, आज 
किसी और को उन पर तरस आये, जो छाट साहव की कोठी 
का उपयोग कर रहे हैं, उसे उन्न लोगों से रोक रहे हैं, जिनके 
लिए वह सचमुच जरूरी हे । 

हृ 
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चोरी धर्साचार बनी हुई है, पर द्विसा की तरह छोगो के दिल 
में गहरी नहीं वेठ पायी। आसानी से कम की जा सकती है, 
डसी ठल पर लायी जा सकती है, जिस तल्न पर रहने का उसको 
धर्माचारियों ने अधिकार दिया है। चोरीदेवी ने जो डाकू बन- 
कर बह जगह घेर रखी है; जिसकी वह अधिकारी नहीं दे, 
उससे छीन ली जायगो । वह अपने तत्न पर रहे, तभी समाज 
के लिए शुभकारी हो सकती है । नहीं तो समाज-पवत में भूकम्प 
आ जायगा, वह टुकड़े-टुकड़े द्ोकर विखर जायगा, फिर कोई 
भी आकर उसको पॉब से ठुकरा सकता है । चोरी की यह 
सीनाजोरी दे कि वह मर्यादा लॉधकर धर्माचार बनी हुई दे । 


ब्रह्मच्य की मिट्टी-पलीद 


चोरी की तरह “जारी? धर्मोीचार का रूप ले वेठी है। भाज 
नियम के अनुसार गृहस्थ-वन्धन में बंधे पति-पत्नी भी इस 
टग से नहीं रहते कि उन्हें यद्द कहा जा सके कि वे 
गृहस्थ-बर्म ठीऊ-टीक निभा रहे हैं। इसे छोड़िये, क्योकि 
चह एक ऐसी वात है, जिस पर न समाज अगुली उठाता है, 
न साधु-सन्‍्तो को उपदेश देना पड़ता हे । बड़े-वृढ़े ओर गुरुजन 
भी इस मासले मे चुप्पी साथे रहते हैं। इससे यह तो नहों मान 
लेना चाहिए कि इसमे न समाज का लुकसान है, न देश का, 
न यूहस्थ का छुझसान है। इसे दम्पति अपने-आप सोचेंगे, 5 
वक्ष्त न सही, जरूरत पडने पर वे अपने को सँमाल लेगे। 
अक्ल ठोकर खाकर आती हे, एक दिन आकर रहेगी | पर अहा- 
चये की मिट्टी तो सेकडो तरह से पत्तीद की जा रही दे । 
पत्रचिम की गरम ओर गंदी हवा को ठडी ओर खुशबूदार मान 
लिया गया है| अमेरिका यूरोप शायद वेश्याओं के चगेर न रह 
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सकते हों, पर जब उनके बगर चीन रह सकता दे, तो हिंदुस्तान 
क्यों नहीं रह सकता ? 


वेश्याओं के रूप में व्यभिचार धर्माचार 


न जाने कब से वेश्याएँ धर्माचार का अंग बनी हुई हैं। 
गहराई में जाने से ऐसा छगने ज्ञगता है, इनका होना जरूरी है. | 
धर्मोचार को कायम रखने के लिए जब किसी धर्माचारी ने 
इनको स्थापना की होगी, तव उनका कया रूप रहा होगा, इसका 
छुछ पता चला है, पर पूरा-पूरा नहीं । चीन देश आजकल अपने 
युवा-युवततियों का चरित्र बनाने पर तुला है । वह जी-जान से 
कोशिश कर रहा है कि उसके युवा-युवतियो के चेहरे गुलाब के फूल 
जैसे खिले हों। जो छोग चीन हो आये हैं या जो चीन के छड़के- 
लड़कियों में हिल-मिल कर रहे हैं, वे यह रिपोर्ट देते हैं कि सच- 
मुच आज चीन सें कोई पीछा चेहरा नहीं दिखाई देता। चीन- 
चाछो की गिनती पीतब्ण में की जातो है। पर उनऊे चेहरे सुख 
हैं। वहाँ वेश्याएँ हैं, पर वे आज की वेश्याएँ है । उनके चरित्र से 
उन चेश्याओं के चरित्र का अनुमान नहीं हो सकता, जिनकी 
अथापना धमोचारियों ने की । इसे छोड़िये, यद्द खोज का विपय 
है; इन पंक्तियों का विपय नहीं। इस वक्त हमें यह देखना 
है कि वेश्याओ के रूप में व्यभिचार, धर्माचार के नाम 
पर क्यो फेज्ा हुआ है! ? उसको कैसे उस तल पर लाया 
जाय, जिस तल पर रहने का वह हकदार है? दिल्ली: 
कलकत्ता, बंबई, मद्रास जैसे बड़े नगरो मे वेश्याओं ने जो चया 
रूप लिया है, वह डरानेवाला द। वहाँ व्यमिचार की पराकाष्ठा 
हो गयी है। वेश्याओं का होना धर्मोचार का अंग द्वै। इस 
चात को लेकर उसे निरसीम बना बेठना एकदम अघमे है। पर 
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यह आवाज उठाये कौन ? कानून उसे नहीं रोकता, धर्मशास्र 
उसे नहीं टोकता, समाज की निगाह उधर नहीं जाती। बड़े- 
वृढ़े अपनी जवानी याद करके चुप बैठे रहने में हो अपना 
भला सममते हैं) रह गये व्यक्तियों के मॉ-बाप, जिनके आज- 
कल के कमाऊ बेटे या पढ़ी-लिखी चेटियाँ कभी छुछ कर देती 
हैं । उनके पास भी जवाब मौजूद है : “यद्द न धर्म के खिलाफ है, 
न समाज के लिए नुकसान पहुँचानेवाल्ा |? जिस चीन से उन्हें 
संयम सीखना चाहिए था, उसे असंयम की ढार बनाकर थे 
इस तरह पेश करते हैं कि "चीन में जितनी आजादी लड़के-लड़- 
कियो को मिली हुई है, उतनी के हम हकदार क्‍यों नहीं ?? 
व्यभिचार धर्मोचार बने, यह न कद्दा जा सकता दे, न लिखा 
जा सकता है और न इसे कान दी वरदाश्त कर सकते है, पर वह 
ऐसा बना तो है । धमोचार कव, क्या रूप ले ले, इसका ठिकाना 
नहीं | विवाह के ऐसे अनोखे नियम दुनिया में फैले हैं, जिनको 
सुनकर सयमी मनुष्य के दिल्ल कॉप जाते हैं । उत्तरी भारत मे एक 
स्त्री के कई पति हो सकते हैं । इससे कोई यह न सममे कि वहां 
ओरत कई पति करने के लिए आजाद है । नहीं, ऐसी आजादी 
वहाँ नहीं | उसे तो अपने कई पति होने का पता भी नहीं रहता | 
उसे जब कोई मद व्याह लाता दे, तो रिवाज के अनुसार चह 
उसके सव भाइयों की ओरत चन जाती दे । चाहे वे भाई उस चक्त 
घर में मोजूद न हों, अभी उन्होने जन्म भी न लिया हो । इसमे 
ओरत को आजादी कहाँ ? ओरत ने कहाँ पॉच पति से शादी 
की ? यह खुला व्यभिचार धर्माचार बना हुआ है। न इस पर 
कोई अंगुली दठाता दे, न रोक सकता है । खोजियों ने इतना पता 
जरूर लगा लिया कि इसकी जड़ से हैं गरीबी । चहोँ सब भाई 
मिलकर रहते हैँ । अगर वे पोंच हैं, वो पॉच औरतो को कहाँ से 
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खाने के लिए लायें ! एक से ही कास चला लेते हैं। यह धर्मोचार 
नहीं, व्यसिचार है. । व्यमिचार वह, जिससे समाज को नुकसान 
पहुँचे | धमोचार वह, जिससे समाज की भलाई हो, समाज का 
उक्त्यात हो । इस बहुपतित्व से तो समाज की सराखर हानि हो 
रही है। लड़कियाँ विकने लगी हैं। जिस गुछामी को मर-कटकर 
खतम किया; वही वहोँ जन्म ले वेढी हैं। लड़कियों का 
चरित्र एकदम नीचे गिर गया | वे व्याही हों, चाहे क्वॉरी हो, 
पीहर में पूरी तरह आजाद हैं। आजादी उनको अच्छे साना मे 
नहीं मिली है। अच्छे सानों की आजादी नियम सिखाती ड्टे। 
उनको घुरे मानों में आज्ञादी मिलो है। जिसे गुलामी समभाना 
चाहिए। वे असंगसी वन गयी हैं, बनती जा रही हैं; फिर भी 
उनका यह काम धममोाचार तो है ही । 


इस दियय में आदमी पहले ही से पूरा आजाद है। उसका 
मुश्किल से कोई ऐसा घृत्त हो सकवा है, जो कहीं-त-कहीं धर्मो- 
चार की कोटि से न आ सके। रह गयी औरतें, उन्हें पूरी 
आजादी भल्ले न दो, पर आदमी ने अपने मतलब से उन्हें. ऐसी 
लगह वेठा दिया है, जहाँ दुनिया तो यह समभतो हे कि वे पूरी 
आजाद हैं, पर वे हर तरह गुलाम वनी हुई हैं। इसमे क्‍या 
भाजादी ? एक मेहसान आता है। जिस तरह उसे खाने-पीने 
की चीजे दी जाती हैं, चेसे ही उसे मेजबान अपनी औरत को 
देता हे। और यह कहलाता है, धर्माचार ' शिष्टाचार !! 
यह रिवाज हिन्दुस्तान में नहीं, पर हेटी? नाम की एक 
जाति में रा जी अफ्रीका ओर उसके आसपास टापुओों 
में वसो हे । पर हिन्दुत्तान मे इससे सिलता-जुलूता धसमो- 
चार सौजूद है। उत्तरीय भारत के एक कोसे से साधुओं के 
साथ बहों की एक जाति यही बर्ताव करती है, जो हेटी-जआाति 


हा 
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में प्रचलित दे। अन्तर इतना ही है कि हिन्दुस्तान में बह 
अपनी व्याहृता को न भेजकर अपनी क्‍क्वॉरी कन्या को पेश 
करता दे । खुलासा यह कि हर किस्म का व्यभिचार कहीं-न-कीं 
धर्माचार का रूप लिये आजादी के साथ चल रहा हे । 

धन, जन, घरती, मकान, वस्त्र, इन्हें अपनाते जाना और 
हद न वॉधना--इसे कहते हैं “परिश्रह” । इनमे से कोई रत्तीमर 
अगर माक्तिक की मर्जी के खिलाफ ले ले; तो वह लड़ने-मरने के 
लिए तैयार मिलेगा | कौरव-पाडवों में जमीन के ऊपर मगडा हुआ 
था। कौरवो का यही तो कहना था कि वह इतनी भी जमीन 
पाडवों को नहीं देंगे, जितनी सूई की नोक पर आती दै। उतनी 
के लिए भी वे लाखो का खून बह्दा देंगे। इस तरह की ममता बडी 
दुखदाई होती छे। नतीजा आँखों के सामने द्वे । धर्माचारियो 
न परिप्रह को पाप साना द्वैे। दुनिया का व्यवहार ठीक 
चलता रहे, इसलिए उसकी इजाजत दी है, पर उसको हठ 
बॉबी दे ) आज वह हद दृट चली | इस तरह का परिग्रह धर्मा- 
चार बन वेठा द्वे। इतना दुखदाई वन बेठा कि दुनिया तडप 
उठी । उसकी तड़प ने साक्से ऋषि का रूप ले छिया। उसने वह 
तृफान उठाया कि सारी दुनिया हिल गयी | आधी दुनिया आाज 
उसके साथ है; दूसरी आधी खिलाफ। कितनी अनोखी वात 
है ? वह अवर्मोचार के खिछाफ आवाज़ उठा रहा दे, धर्माचार 
फैला रहा दे ओर अधर्माचारी उस धर्माचारी को अधर्माचारी 
ऊझहते हैं | दुनिया मे उसे वदनाम करते हैं | चोर कोतवाल को 
डॉट रहा है | दुनिया खड़ी-खटी तमाशा देख रही दे ! 

लालची मूर्स होता हे 

वर्माचार ने अजेला यही ऐसा भयानक रूप अख्तियार किया» 

जिसफे खिलाफ एक महापुरुष को जन्म लेने की जरूरत पड़ी । 
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सचमुच यह है भी ऐसा अधर्म, जिससे दुनिया कॉप उठती है। 
परिग्रह का सीधा-सादा नाम है, लालच ! छालची दुनिया का 
नुकपान तो करता ही है, कभी-की चह अपना भी इत्तना चुक- 
सास कर बैठता है. कि छोग उसकी वेबकूफी पर हँसने लगते हैं। 
छालची मूरख न हो, यह हो नहीं सकता । शायद यही सोचकर 
भारत के किसी कलाकार ने लक्ष्मी को उल्लू पर सवार किया दे, 
पैसेवाले सचमुच कभी-कसी वह उल्लूपन कर बेठते हैं; जिसकी 
हद नहीं। परिग्रह अपनी सीसा छॉयकर आफत बन जाता 
है। वही सीसा के अन्दर ही सुखद होता दे.। जरूरत से ज्यादा 
अपनाकर करना भी क्या ? किसे यह वजुरबा नहीं कि जरूरत 
से ज्यादा चीजें इकटठी होकर सार-ससाल में ही मालिक का 
इतना वक्त खा जाती हैं, जितना उनके करने में नहीं छगा था। 


परिग्रह पसीने की कमाई १ 


परिप्रह अधसोचार है, यह कभी किसीके गले नहीं उतर 
सकता । उसके गल्ले तो कभी नहीं उत्तर सकता, जिसने खून- 
पसीना एक कर उसको इकट्ठा किया है। धन-दौछत को 
छोड़िये । जो वच्चा पसीना बद्दाकर, थककर, बोमे भरकर, 
नदी पर से पत्थरों के ठुकड़े उठा लाता है, कया बह कभी 
उनको परिग्रह समझता हे. या यह ससभता हें कि उससे 
कुछ चुरा किया ? 'मेहनत से लाया दे, वह क्यो उनका मालिक 
नहीं ११--उसका यह सोचना तो ठीक, पर वह यह भी तो सोचे 
कि उसके पत्थरों से से जब एक भी पत्थर उसकी वहन ले लेती 
हे! तो वह लड़ाई खड़ी कर बेठता है। वह उनको बखेर- 
वखेरकर घरभर में कूड्ा कर देता है, जिसे रोज़ उसकी 
वहन को झाइ़ना पड़ता दे, यह कितनी तकलीफ खड़ी कर 
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रहा है । उन पत्थरों की वजह से उसे तकढीफ और घरभर को 
तकलीफ ! यह पापाचार नहीं, तो ओर क्या ? पैसेवालों का 
इस विषय में वच्चो-लेसा हाल होता हे। वे अपनी कमाई 
को पसीने की कमाई मानते दें । उसे अलहृदा करने से इतना 
दुख मानते हैं, मानो उनका मास उनकी देह से काटा जा रहा 
हो । यही हाल उन पैसेवालों का भी है, जिन्होंने बकालत से 
पेसा कमाया होता द्वे या सरकारी नौकरी से कमाया होता हे. 
या रिश्वत से कमाया होता द्वै। वे भी उसे पसीने की कमाई 
हो सममते हैं | चोर-डाकू सब अपने साल को पसीने की कमाई 
सानते हैं । सब-के-सव ईश्वर की प्राथना करने हैं, ईश्वर की 
भक्तिशमें सौके पर जान लडाने के लिए तेयार मिलेगे। अब 
कहिये, वे यह क्‍यों न सममभे कि यह सव ईश्वर की ठेन है। जो 
ईश्वर की देन द्वे, वह पापाचार कैसे ? खून-पसीने की कमाई तो 
धर्माचार हो होगी | डाकू ओर सिकन्द्रवाली कथा किसने नहीं 
सुनी ? छाकू ने सिकंदर बादशाह को बड़ा डाकू साबित कर 
दिया। साबित तो कर दिया, पर कया किसी यादशाह या राजा 
ने आज तक अपने को डाकू माना ? उन्होने लूट को धर्म की ही 
कमाई सममा | रघुवशियों की लूट पर कालिदास जेसे कवि ने 
काव्य लिख डाला । उस लूट का हाल हिन्दू बड़ी भक्ति से सुनते 
है, उसे सुनकर गद्गद हो जाते हैं । सूपनखा की नाक काटने 
में ललमन को हिन्दू बहादुरी का तमगा दे डालते हैं। अब 
कहिये, उन लोगों के गले केसे उतारा जाय कवि परिग्रह पापा- 
चार दे; धर्माचार नहीं ९ हर 
जनक और भरत के व्ट्टान्त 
परिग्रह् के सामले में पटितों ने एक ओर कमाल कर दिखाया 
है| उनका कहना दे, परिप्रह ममता दे | ममता छोड़नी चाहिए, 
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धन-दोलूत छोड़ने की जरूरत नहीं । उन्हें एक उदाहरण भी सिल 
गया; जर में कसल । कमल के पत्त पर दूँद नहीं टिक पाती । 
पर चिकने धड़े पर सो वूँद चहीं टिकती। चिकसे घड़े पर दूँद न 
टिकने की कह्यवत वेहयाओं के लिए कास आती दे, पर कमल 
पर दूँद न टिकने को बात धार्मिक लोगों के कास आने लगी । 
इतना ही नहीं, पंडितों ने राज़ा जनक और भरत, दो राजा 
तैयार कर दिये, जो जत्न मे कमछ की तरह रहते थे। उन्होने 
यह सोचने की जरा भी तकत्नीफ नहीं को कि कमचखरूत वह 
कमल सिर से पैर तक पाती का पुंज वना रहता है । 


वीर-पूजा के बेतुके ढंग 


कहने के लिए हिंदुस्तान ने सत्य-अहिंसा के नाम पर खास 
तौर से और जचौये, त्रह्मचय, अपरिग्रह के नास पर आस तौर से 
आवाज उठाकर व्वराज्य हासिल किया है। पर स्व॒राज्य मिलने 
से कुछ ही दिन पहले और कुछ दिच बाद तक जो सचाई, 
अहिंसा, अचौये, त्रद्मयचय और अपरिय्रह् की मिट्टी पलीद हुई 
है, वह किसीकी आँखों से छिपी नहीं हे। हिद्ुस्तान की 
अहिंसा को बेदी पर ढाई लाख हिंदू ओर ढाई छाख मुसलूसान 
वल्िदान होकर हिंदुस्तानियों के हाथ स्व॒राब्य लगा द्वे । ये पॉच 
लाख अद्सात्मक आंदोलन करते हुए कुछ अंग्रेजों की गोली से 
नहीं मरे, एक-दूसरे का गला छाटकर मरे थे। इन हिन्दू 
ओर भुसलमानों में ऐसे आद्सी भी शामिल थे, जो सत्ताईस 
चरस से सत्य और अहिंसा का राग अलापते आा रहे थे। भत्ते 
दी इन पॉच छाख की हिसा को इने-गिने आदसी अधर्स न्ञाम से 
अर ह पर अगर स्वराज्य लेना धर्म है, तो यह सब हिंसा 
अधम कैसे समझी जा सकतो दे ? क्‍या अधरे के वीज से घर्स 
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का अकुर फूट सकता दे ? क्‍या उससे धर्म का पेड़ खड़ा हो 
सकता है ? क्या उस पेड से धर्म के फल मिलन सकते हैं? पर 
स्व॒राब्य तो मिल ही गया और रबराज्य को हिन्दुस्तान के ऋषियों 
ने धर्म माता दै। तब अगर पॉच लाख की हिसा को आप 
अधरम कहते हैं, तो उससे धर्म कैसे मित्ना ? अगर धर्म कहते 
हैं तो उसकी घुरे शब्दों के साथ याद क्‍यों ? फिर तो उन सब 
पॉच लाख को शहीद ही समझना चाहिए। कोई सममे यान 
सममे, हिन्दू अपने दिन्दुओ को, जो इस हिंदु-मुसलिम लड़ाई में 
कास आचे, धर्म के नाम पर मरा समभते हैं, उन्हें शहीद सम- 
मते हैं । मौका पाकर कभी उनकी समाधि भी बना वेठेंगे | यही 
हाल मुसलमानों का छे। वे उन मुसलमानो को शहीद कहते हैं, 
जो इस आपसी दगे मे काम आये। हिन्दुओं में सौ मुसलमान 
सारनेवाला 'कसारि! की तरह म्लेच्छारि! समझा जायगा 
ओर मुसलमानों मे सो हिन्दुओं को मारनेवाला 'हजरत अली? 
की तरह 'मुजाहिदे आजम” का खिताव पायेगा। धर्म की इस 
तरह सदा मिद्टी-पछीद होती रही दे ओर होती रहेगी । 

इसका कारण क्या हे ? कारण है, वीर-पूजा के वे|वेतुके टग, 
जिनसे आज तक काम लिया जाता रहा ओर आज भी लिया 
जा रहा दै । जिसे हम धार्मिक नेता मान लेते हैं, उसके सब 
कामो को धर्स समझने लगते हें । आदमी कितने ही ऊँचे दरजे 
पर क्यो न पहँच जाय, वह ऐसे काम किये बगर नहीं रह 
सकता, जो अधम न हो । उन अघममरे ऊासो की तारीफ 
करना धर्म को हमेशा के ज्षिए विगाडना छद्वे। अधम को हर 
हालत में अधम दी मानना पडेगा । तभी अवम से छुटकारा 
सकता दहे। महाभारतकार ने युधिप्टिर से अग्रत्यन थोड़ा-सा 
मूठ दो घुलबाया, पर उतने थोड़े की भी सजा दी । ऐसी सजाएँ 
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र अवतारो पुरुषों के साथ भी रखी जातीं, तो आज दुनिया 
के मासले मे इतती पिछड़ी हुई न दिखाई देती; जितनी 
ज॑ है। इस सिद्धान्व को ध्यात मे रखकर अगर पुराण-रचना 
| गयी होती, तो आज पुराण पढ़कर मौके-वे-मोके जो गलत 
यद्या उठाया जाता है और उसके हवाले पर अधम-क्रियाएँ 
गे ज्ञातों हैं, वे ल की जा सकती । ० 
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महावीर-बुद्ध से लेकर साक्से तक किसी ऋषि ने कोई नया 
धर्म नहीं दिया, कोई नयी वात नहीं कद्दी । महावीर ने पाँच 
अणुम्रत--अहिंसा; सत्य, अचौये, श्रह्मचय, अपरिग्रह--दिये । बुद्ध 
ने अप्टमार्ग बताये। माक्‍्से ने 'डायलेक्टिस” दिया! ये कोई 
नयी चीजें नहीं थीं। बीसव्वी सदी में गाधीजी अपने ग्यारह 
त्रत छोड़ गये। इनमें से कोई एक नया नहीं। फिर थे सब 
महापुरुष किस वात के ? और क्यों दुनिया पागछ बनकर इन्हें 
पूजती हे, इनके गीत गाती है ? गांधीजी तो सारी दुनिया के 
देवता वन वबेठे हैं, जब कि कोई नयी वात दुनिया को नहीं दे 
गये । कुछ लोगों ने तो देवताओं को एक से ज्यादा सिर लगाकर, 
दो से ज्यादा हाथ लगाकर नये ढंग का बनाया भी है। पर 
महावीर, बुद्ध से लेकर माक्से तक के देवताओं को किसीने ऐसा 
अनोखा रूप देने की कोशिश नहीं की | गाधीजी वो तथ के देखे 
हुए थे । अब जब मनुष्य अनोखे ढंग का पंदा दी नहीं होता, 
तब वह अनोखी वात कह भी कहाॉ से देगा ” अनोखी वात कही 
भो नहीं जा सकती । हर बिद्या के नियम प्रकृति मे पहले ही से 
मौजूद रहते हैं । टुकड़े-ढुकड़े मे हर विद्या हम सबके पास है । 
ऋषि-मुनि, हकीस-बेद, अवतार-पेगम्वर इन्हीं फेले नियमों को 
डग में ला ठेते हैं। यह काम कम नहीं, इसकी जितनी कदर की 
जाय, थोड़ी | पर इस काम से क्रिसीको अवतार या पेगम्बर नहीं 
कहा जा सकता | अवतार-पेगम्बर की पदवी तो मिलती छै उसको, 
जो इन आजारों से नयी-नयी चीजे बनाकर खडा कर ठेता द्वे । 


आज का धर्म मा 


बढ़ई के ओजार कितने ? राज के ओजार कितने ( लोहार के 
ओजार कितने ९ बहुत थोड़े ओर सबनके-सब पुराने। पर उनसे 
तो ताजमहल बन गया । जिनसे ताजमहल बना, उन्हीं ओजारो 
से मामूली सकान वनते हैं, ताज बनानेवाले की तारीफ होनी 
ही चाहिए । महावीर से माक्‍्से तक के सब देवताओं ने इन्हीं 
सामूज्ती औजञारों की करासात दिखायी | उनको दुनिया थाद्‌ 
करती है। गांधी ने ग्यारह ब्रतों से चह तमाशा दिखाया, जिससे 
दुनिया हिल्ल गयी । इक्का-दुक्का यह कहकर डनकी सेवाओं 
की तरफ से आँख हटा सकता है. या उनकी सेवाओं को ठुकरा 
सकता दे कि गांधी ने दुनिया को कौन-सी नयी चीज दो, कौन-सा 
नया दर्शन दिया १ फिर उसे क्‍यों अवतार माना जाय, उसे क्‍यों 
पैगम्बर समझता जाय पर दुनिया उन एक-दो की बात सुनने 
से रद्दी | वह सव सममती है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता | 
वह खोटे को नहीं पूजेगी, खरे को ही पूजेगी। सिंदूर-लगा' 
पत्थर पुज् सकता है, पर उसके पूजनेवाले बहुत थोड़े ही 
होंगे। पत्थर भी तो थोड़ों के बहुत काम भा जाता है, इसी से 
तो घुञ्ञता है। 

वस, तो सार यही है. कि जो अटछ सचाई से जितना 


ज्यादा काम निकाल सकता है, वह दुनिया से उतनी 
पाजाता है। सी 


गांधीजी के छह और व्रत 


न अतों पर ऊपर लिखा ज्ञा चुका । गांधीजी के छह ब्रत 
रह गये। वे हैं ; अभय, स्पर्शास्पश-भावना, स्वदेशी, भस्वाद्‌ 
सर्वे-धर्म-सममाव और शरीर-प्रम । ह 


पहले बताये पॉच और थे बह नये तो हैं ही नहीं, घर-घर 
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में चाहे न मित्ते, मोहल्ले-मोहल्ले और देश-ठेश में मिल्ल सकते 
हैं। किसी एक में न मिलें, अलग-अलग जगह मिल सकते हैं । 
इन सबका पालन करना धम है | ये सव गांधीजी से पहले पाले 
जाते थे ओर धर्म सममे जाते थे। पर ये ही सव कहीं-कहीं 
अधरम समझे जाते थे और इनके विपरीत धर्म धर्म मान 
जाते थे । 


अभय 
हे ए लक [था 
अभय धम है, भय अधर्म है। भय साने डर | पर इंश्वर 
जे ( ५ 
से डरना धम दे | उसी तरह अवतार-पैगम्बर से डरना धस हैं, 
० |. | 
साता-पिता, गुरुजनों से डरना धम है। यह वात रिवाज मे हे 
कि “यह कैसा पापी है कि इसे किसीका डर ही नहीं?। बच्चो 
पु ध्ध५ ५ 
को डराने का घर-घर में रिवाज हे। डर दिखाकर धर्म की 
न ्ध पी प हू 20" 
तालीम दी जाती है। दो शब्दों मे डर धर्म से भी ज्यादा 
बे ए ध्च 
जरूरी वन गया है | धर्म ही वन गया है । 


स्पश-भावना 

यह त्रत बताता है, कोई अछूत नहीं | कजर-मेहतर सबको छू 
लेना चाहिए | उनको न छना या छूने पर अपने-आपको अपबित्र 
सममाना अधम दे। उनको निधड़क होकर छूना चाहिए | डनके 
हाथ का वना खाना तक खा लेना चाहिए। यही धरम दे । पर 
धम बना हुआ दे यह कि अछूतो को कभी न छुभो | इस बत 
का भी उल्टा धर्म के माम पर खबर चलता रहा दे और 
चलता रहेगा | 

द्शी 
£। 

स्वदेशी का मतलब यही है कि अपने देश में वनी चीजे 

ऊाम में छायी जायें । यही धम है । दूसरे देशों की चीजे काम 


आज का धर्म हद 


में न लायी जायें। विदेशी चौज काम में लाना अघरस है। यह 
अत भी खूब तेजी से तोड़ा जा रहा है और धर्म के साम पर 
हु है 
तोड़ा जा रहा है। विदेशी चीजों का इस्तेसाल करना धर्म बन 
गया है । विदेशी छोग देश में घुस-चुसकर कारखाने खोल रहे 
हैं और स्वदेशी-ब्रत की पूर्ति कर रहे हैं। कैसी अनोखी विड- 
म्वना है! गाय के दूध का जब्त लेकर विल्ञायत से आये हुए 
गाय के दूध के डब्बे का दूध पीना गाय के दूध के ब्रत की दिड- 
उतना नहीं तो क्‍या दे ? इस तरह की विडस्बना मे जब गुरजन 
'फेस जायें, तब अधर्म धर्म की गद्दी पर आ बेठे, तो बड़ी 
चात क्‍या ? 
; अस्वाद 

अस्वाद-अत है, धर्म हैं। चटोरपन अन्नत है. और अधर्स 
है। पर जिस तरह जल में कमछ का उदाहरण देकर जनक और 
भरत राजा तैयार किये गये और उन्हें परिग्रह की छूट दे दी 
गयी, बेसे ही इस ब्नत के राजा भी तैयार किये जा सकते हैं 
ओर चटोरपन बड़ी आसानी से अस्वाद-त्रत की जगह ले सकता 
हे। अस्वाद ब्रत अगर हलवे से दूध-गेहूँ-गन्ने की तरफ दोड़े, 
तव तो ठीक और यदि सोहन-हलवे की तरफ दोड़े, तब यही 
समभना चाहिए कि वह अधघस के सागे पर चला जा रहा दे । 
हलवा दूध, गेहूँ, गन्दा की ही तो देन है । अस्वादन्त्रत चटोरों 
क्के (हीथ पड़कर चटोरपन चनकर रहेगा ओर फिर ह्वत ओर 
“बम तो बन ही ज्ञायगा | 


सर्वृधधरभ 
नि -समानत्व 
सब-धर्म-समभाव ज्रत है, धर्म भी हैे। पर चह घर्मेन्‍्सम- 
भाव धर्सो के रिवाज्-ससभाव का रूप लेकर रहेगा ओर रिवाज- 


टी 


4858 आज का धर्म 


सभभाव ही धर्स माना जाने लगेगा, जो धर्म-समभाव की दृष्टि 
से बिलकुछ अधर्म होगा। धर्म-समभाव का अथे है: सब धर्मवाले 
मिल्रकर रहें, मिछकर एक कुदुम्ब बन जायें। अगर कहीं यह 
“5 

हुआ कि पहले छोग राम पूजते थे ओर अब बुद्ध और मदह्यवीर 
की पूजा करे था मुहम्मद साहब की मूरत बनाये या सब धर्मों 
का मिल्ला-जुला एक मन्दिर तैयार करें; तो यह होगी धम-समभाव 
की विडम्बना ! फिर इस बात पर ही सिर-फुड्रोवल होगी 
कि उनके धर्म की मूरत दूसरे धर्मवाले से छोटी क्‍यों ? दायें- 
बॉये क्यो, बीच में क्यो नहीं ? उनके धम की प्राथेना पीछे 
क्यों, पहले क्‍यों नहीं या पहले क्‍यों, पीछे क्यों नहीं ? 
आदि-आदि। धर्म-अससमाव जिस तरह पहले घर्म बना 
हुआ था; वैसे ही अब भी बना रहेगा । 


शरीर-भ्रम 


शरीर-श्रम त्रत है, धर्म है, और यह तो एक तरह शरीर 
का स्वभाव भी दे । पर राम-नांम की तरह “शरीर-श्रम” नाम 
का जाप भी तो शरीर-श्रम ही माना जायगा भौर जो असल 
में शरीर-अश्रम-यानी अन्नत ओर अघम होगा। पर पॉच अपने 
भाइयों के साथ इस त्रत का भी जाप चल पड़ा छे। उसे अघम 
कहने की हिम्मत कोन कर सकता हे ? 

मनुप्य का स्वभाव दे, कुछ भी करे, वद्द उसे धर्म का रूप 
दे देता दे और उन्हीं धर्मा में उसकी गिनतो करा देता दे; 
जिनको ऋषियों, अवतारो ओर पेगम्बरों ने माना होता है । 

आज का धम यह है कि : 

१ हम अपने पर विश्वास करना सीखे | 

२, हम जो वात कहे, उसके छिए ग्रन्थों का हवाला था 


जआाज का धर्म १०१ 


श्रमाण न दे, प्रमाण के आधार पर दूसरो के सन पे बिठाने की 
कोशिश न करे। जितना हमारा चरित्र-बल्ल है, उ आधार 
पर छोगो को हम अपनो वात सानने दें । ्सत 

३, अन्थों मे लिखी बातों को एकद्म न सान लें। हम 
चाहिए कि हस उन पर अमछ करें और देखें कि उनका क्या परि- 
णाम होता है। अगर वही परिणास हो, जो ग्रन्थ से लिखा दे, 
सच तो ठोक; नहीं तो अपने करने के ढंग में वदराव करे 
ओर फिर परिणाम ठीक न निकले, तो उसे छोड़ वेठे । दूसरे को 
उपदेश न दें। अगर ठीक निकले, तो अन्थ का हवाला दिये विना 
उसे अपनी वात कहकर लोगों को करने के लिए उकसाये | 

४. हर ऋषि ने अपने से पहले ऋषियों की कदर की हे, 
उनके ग्रन्थो को पढ़ा है; पर सत्य जैसे मोदे-से-सोटे ब्रत को 
भी जब तक अपत्ती कसोटी पर नहीं देख लिया, तव तक औरों 
को सत्य बोलने को नहीं कहा । पुराने ऋषियों का हवाछा देकर. 
छोगों को जोखम में नहीं डाछा | लोग हवाले के आधार पर 
जोखस में पड़ते भी नहीं | वह कहनेवालछो का ही विश्वास करते 
हैं, तभो अपने को जोखम में डालते हैं । 

४. आज का धर्म न वोते कछ से मेल खायेगा; न अगज्ते 
कल कास आ सकेगा | वह आज की समस्याओं को हल करेगा। 
यह सममकर जव हस काम से लगेंगे, तव सब पुराने धर्म और 
उनके सिद्धान्त हमारे हाथ में औजार वचन जायेंगे और ह्स 
उनसे वे ही काम ले सकेंगे, जो आज जरूरी हैं। वैसी ही चीजे 
तेयार कर सकेंगे, जिलको आज जरूरत है। वैसे ही रिवाज 
खड़े कर देंगे, जिनसे आज समाज को फायदा पहुँचे | पुराने 
रिवाज ओर पुराने तरीके बीते कछ कितने ही अच्छे क्‍यों 
न रहे हों, समाज को कितना ही ल्ञाभ क्ष्योंच :* ड, 


( १०४ ) 
रु० नये पैसे। 
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